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पध्यस्स्लालच्या 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसको राष्ट्रभापा को विश्वविद्यालय शिक्षा 
के माध्यम के रूप मे प्रतिष्ठित करन का भ्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु 
हिन्दी में इस प्रयोजन के लिए श्रपेक्षित उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नहीं 
होने से यह माध्यम-परिवर्तेव नहीं किया जा सकता था | परिणामत भारत 
सरकार ने इस न्यूनता के निवारण के लिए “वैज्ञानिक तथा परारिभाषिक 
झब्दावली झ्ायोग! वी स्थापता वी थी | इसी योजना के झन्तगंत १६६६ 
में पाँच हिन्दी भाधी प्रदेशों में ग्रन्य श्रकादमियों की स्थापना की गई । 


राजस्थान हिन्दी भ्रम्प भ्रकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर वे 
उत्कृष्ट ग्रन्य-निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा प्रध्यापकों का 
महयोग प्राप्त बर रही है भ्रौर मानविकी तथा विज्ञान के प्राय सभी क्षेत्रों मे 
उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रस्थों का निर्माण बरवा रही है। प्रकादमी चतुर्थ पच्रवर्षीय 
योजना के प्रन्त तक तीन सौ से भी भधिक प्रन्य प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी 
हम प्राशा करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक इसो क्रम में तैयार करवायी गई है। हमे 
भाणा है कि यह प्रपने दिपय में उत्कृष्ट योगदान करेगी । 


इस पुस्तक की समीक्षा) बे लिए भवादमी डॉ दशरथ शर्मा, जोधपुर 
वी भ्राभारी है। 


चंदनमल बंद 
प्रध्य्त 


सत्पेन्द्र 
निदेशक 


प्रावकथनच 


मारदाड एण्ड मुगल एम्पर्स नामक शोध-प्रवन्ध की भूमिका लिखते समय 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के भूतपूर्व उपकुलपति डाक्टर मोहनपिह मेहता ने 
लिखा था कि लेखक ने सरल भाषा में इतिहास के उन भझज्ञात तथ्यों पर प्रकाश 
डाला है जिनमे भारतीय इतिहास के भ्नेक पहलू भी झालोकित हुए हैं। इस शोघ 
प्रबन्ध से पहले लोगो को यह ज्ञान नही या कि खानवा के युद्ध मे मेवाड को सेता के साथ- 
साथ मारवाड की सेना ने भी सक्रिय भूमिका निमाई थी । राव मालदेव को मुगल 
सम्राट्‌ हुमायू के सदर्भ में एक विश्वासघाती माना जाता था । शेरशाह ने मालदेव पर 
झात्रमण करने से पूर्व पूर्ण सतकंता से काम लिया था | उसके उत्तराधिकारी चर्द्र- 
सेन ने झकबर के साम्राज्यवाद से टक्कर लेकर भी अपने-प्रापको मारवाड के इतिहास 
में विस्मृत कर दिया। मोटा राजा उदय्तिह ने उसकी पुत्री भानमती उपनाम 
जोधाबाई का विवाह शाहजादा सलीम के साथ किया। जोघाबाई के पुत्र खुरंम 
(मुगल सम्राट शाहजहाँ) के शासनकाल में जोधपुर के महाराजा सूरसिह, ग्रह 
और जसवन्त्सिह प्रधम ने तन, मन, घन से सुगलो की सेवा की । सहयोग की एक शताब्दी 
में मारवाड पर मुगल प्रभाव पडा । जसवन्ततिह के मृत्योपरास्त उत्पस्न पुत्र श्रजीत- 
सिह को उसकी जीवन-रक्षा के लिए दुर्गादास राठोड इतिहास सरदारों का समर्थन 
प्राप्त करना पडा ॥ प्रौ गजेव की मृत्यु के पश्चात्‌ भ्रजीतर्तिह मारवाड के राठोड 
राज्य की राजघानो जोधपुर पर प्रधिकार कर सका था। भनिर्बल मुगल सम्राटों के 
शासनकाल में श्रजीतर्सिह ने उप्तकी पुत्री इन्द्रकु वर काडोला फरु खसीयर की सेवा में 
भिजवाया । लेकिन उसने फर्ंखसीयर से ही प्रतिशोध लिया। श्रजीतसिह्‌ सैय्यद 
भाशयों के साथ मिलकर सम्राट्‌ निर्माता बन गया था। इस प्रकार भारवाड के राज्य 
के मृगलों के साथ गहरे सम्बन्ध रहे थे | इनको सर्वप्रथम फारसी, राजस्थानी भौर 
सस्हृत भाषा में लिपिबद्ध स्रोतों के श्राधार पर सतुलित एवं निष्पक्ष ढग से प्रस्तुत 


पुस्तक में वर्ण किया गया है। पाद टिप्पणियों भे विदादास्पद विपयो का 
निराकरण करने का प्रयत्त किया गया है । 


राजकोय म्रहविद्यालय, कोटा 
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मोहम्मद गोरी के द्वारा ११६२ में पृथ्वीराज की पराजय भारतीए इत्तिहास 
की एक भहृत्वपूणा घटना थी। परिणामस्वरूप भ्रजमैर फे चौहान साम्राज्य का 
प्रन्त हो गया । उसके बाद छोटे-ओटे नए राज्य राजस्थान मे स्थापित हो गए । 
भ्ररावली के पश्चिमी भाग में इसो समय राठौडों का राज्य स्थापित हुप्ता था।१ 
राठौड राज्य की स्थापना दिल्‍ली मे दास छुलतान इल्तुतमिश के भिट्ठासनारोहरण के 
समय हुई । यह माना जाता है कि १२१२ ईसवी के लगभग सीहा ने मारवाड में 
पदापंण किया था ।९ इस भूमि पर उस समय वालेचा चौहानी के भ्रतिरिक्त मोहिल 
गौर गोहिल जाति के राजपूत भी निवास करते थे जो पाली के पहनीवालो को तग 
किया करते थे। ।३ पललीवाल तत्कालीत राजस्थान की एक उप्नतिशील च्यावरिक 
जाति थी ! इनकी सीहा ने रक्षा की | रक्षा करते हुए सीहा १२७३ ईसवी में वीर 
शति को प्राप्त हो गया ।४ उसके भ्रधिकारियों को इस प्रदेश में बसने का बहाना 
मिल गया । भ्रास्थान ते, जो सीहा का पुत्र भौर उत्तराधिकारी था, खेड फो विजय 
करके राठौडो का सूल निवास स्थान मारवाड में निश्चित किया ।* पश्रास्थान के 
उत्तराधिवारियों ने खेड को केन्द्र बनाकर मारवाड की भूमि मे प्रपना प्रमाव क्षेत्र 
विस्तृत किया था । उन्हें सर्वप्रथम मण्डोर के प्रतिहारो के विरुद्ध सधर्ष करना पडा। 
मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस समय दिल्ली के राजसिहासन पर महत्त्वाकाक्षी 
तथा दाक्तिशाली मुलतान विराजमान ये । भ्तदुव एछौड़ों को इन सुलत्तानो के विएद्ध 
भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सघर्प करना पडा । थूहड के पुत्र एव उत्तराधिकारी 
सायपाल ने भ्रलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात्‌ मण्डौर की प्राप्त करने के लिए 
संघर्ष स्‍्रारम्भ किया था।*$ परन्तु इसमे रायपाल को सफत्रता नही मिल्री । १३११ 
ईसवी तक भ्रलाउद्दीन खिलजी सिवाना भौर जालौर को विजेय कर चुका था। 
इल बिजयों को सगठित करने के लिए उसने योग्य कमंचारी भी नियुक्त कर दिए थे । 
प्रतएव रायपाल के लिए मण्डौर को प्राप्त करना सुगम नहीं था। एक तरफ पूर्व 
झौर उत्तर म राज्य विस्तार करने की भ्रभिलापा पूर्ण रहो भौर दूसरी प्रौर ईडर 
वे राज्य से सीहा के उत्त राधिकारियों के सम्बन्ध विच्छेद हो गए। ईडर को झ्रास्थान 
ने विजय किया था झोर उसका श्रवन्ध लघु भ्राता सोनिंग को सौंप दिया था।७ 
रायपाल के शासन काल में यह सम्बन्ध विच्दिन्त हो गए ॥ रायपाल के अपूर्सा कार्य 


२ मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


को उसके १३ पुत्रों ने पूरा किया। इन १३ पुत्रो ने धयना प्रभाव क्षेत्र बढाकर छोडे- 
छोटे राज्य स्थापित कर लिए थे। केनल टॉड के भनुस्तार रायपाल की मृत्यु के 
दश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियों ने छापेमार भ्रभियानों के द्वारा प्रपने राज्य को 
विस्तृत कर लिया था । जहा कही उन्हे सफलता बी किश्चितमात्र प्राशा दिखाई 
देती थी, उसी दिशा मे वे श्रपना विस्तारवादी वार्य क्रम क्रियान्वित करने मे जुट जाते 
घे।८ इस प्रकार राव चूण्डा के सिहासनारोहेण के समय तक राठौडों का मडोर, 
नागौर, खाद्न, डीडवाना, साँभर, भ्रजमेर भौर माडोल पर भ्रधिकार स्थापित हो चुका 
था ।१ रावयपाल के उत्तराधिकारी बीरमदेव की मृत्यु १३८३ ईसवी में हुई थी भौर 
उध्ती के बाद बीरम का पुत्र चूण्डा तिद्ठासनारूढ हुप्रा था। दिल्‍ली सल्तनत के इतिहास 
में यह पतन का युग था। पीरोज तुगलक के निर्बंल उत्तराधिकारी इस स्थिति में 
नही थे कि वे राटौडो के प्राक़ मक कायक्रम को अवरुद्ध कर सकते | प्रतएव महृत्त्वा- 
बाक्षी राढौड शासक्ॉ--कान्हा, जालणसी भौर छाडा के लिए राज्य विस्तार करना 
सुलभ हो गया ।९९ 
जैमलमेर का भाटी राज्य भाचीन काल से ही राठौडों के विस्तार भे एक 
बहुत बडा अवरोध रहा है। इस राज्य के कतिपय शाप्तकों ने राठोड्दो के विरुद्ध 
सिन्ध प्रदेश के मुस्लिम सूवेदारों से भी सहायता प्राप्त वी थी । इसका दुश्परिणास 
यह तिकला कि कान्हा शोर जालरणसी झपने पडोसियो के विरद्ध सघर्णा करते हुए 
बीरगति की प्राप्त हुए ।११ जेसलमर श्रौर मारवाड के राठोडों का वैर चूण्डा के 
जीवन काल में ग्पनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। भाधियो ने साखलाझों को 
प्रपती ओर मिलाकर चरूण्डा की १४२३ ईसवी मे हप्पा करादी | इसके बाद मारवाड 
में राजगद्दी के लिए मनमुटाव प्रारम्भ हो गया । साता को धूण्डा के ज्येष्ठ पुत्र ते 
प्रपदस्थ करके १४२७ ईसबो म॑ मारवाड की ग्रही पर अपना अधिकार कर 
लिया था । 
इस समय नागौर पें मुस्लिम झक्ति का भी उत्थान हो रहा था। अत्एव 
नागौर के धुश्लिम शासको के विरुद्ध युद्ध करना राठोड़ो के लिए प्रावश्यके हो 
गया।१ १ जालोर में भी पठात राज्य का उत्पान हो रहा था। उसके विरुद्ध भो 
संघर्ष करना प्रनिवार्य हो गया था ॥ राव रणुमल ने ग्यारह वर्षो शासन काल मे 
इस भूमिका को उल्लेखनीय ढंग से निभाया था। उसो के सतत प्रयत्नों के 
परिणामस्वरूप नागौर, नाडौल, जेतारण और सोजत पर राठौड़ो का भ्रभ्रिकार 
स्थापित हुआ था । १३ दिल्‍ली सल्तनत के इतिहास मे इस समय सैय्यद सुलतानो 
का शासन था जो अपनी ही समस्याभों म उलके हुए ये। इनके लिए राजस्थान के 
प्रदेश में हस्तक्षेप करता संम्मद नहीं था । परन्तु १४३८ मे चित्तोड़ के किले भे राव 
रुणमल की मेवाड के सरदारों के द्वारा हत्या करदी गई थी। इस हत्या के 


सल्तनत युग मे मारवाड का उत्थान और विकास रे 


पसिखिामस्वरूष (१) साएडाड के राखड शासकों की विस्तारवादी योजनाए शिपिल 
पड़ गईं (२) मेवाड़ भौर मारचाड़ का मन-प्रुटाव प्रारम्भ ही गया! इस कारणुं से 
मारवाड के राठौड़ बाद के दो दम्क भतिरिक्त भदेशों को विजय नहीं कर सके । 
रखमल की हत्या के पश्चांतु उसके सुविश्यात पुत्र जोधा को जान बचाकर 
मेवाड़ से भागना पढ़ा था। मारवाड की भूमि में पहुँचने के बाद उसन शक्ति 
संगठित करना प्रारम्भ किया शक्ति सगठत करने में उस्ते ४ वर्ष का सभय लग 
गया ।१४ १४५३ ईसवों तक वह मेवाड की सेनाओ्नों को मारकाड की भूमि से खंदेडने 
में सफल हुआ थर । तत्पदचाद १४५६ ईसवी में उसने जोधपुर शहर झौर दुगे को 
स्थापना की थी (१४ जौघा के शासन काजल के सम्बन्ध पे गौसृष्डी शिलाजेख प्रकाश 
डालता है। इप शिलालेख से पता चलता है कि १४४७ ईसवी के लगमभग्र उसने 
काशी झौर गया की तोर्थेयाता को थी। उस समय उसने जौनपुर के शर्की सुलतान 
के द्वारा हिदुपों ते ती्षमात्रा कर की वसूली करवाना बन्द करवा दी थी १९ जोधा 
ने ही प्राधुनिक छापर प्रौर द्रोणपुर पर अपना प्रधिकार स्थापित किया था। मांगे 
मे नागौर पडता है, प्रतएवं उसने माग्रोर पर भी अपना अश्रधिकार भ्रवश्य स्थापित 
किया होगा (११ सौमाग्य से मेदाड का शासक राणा उदयसिह हम १४६२ में 
सिद्ासनारूढ हुप्ता । उसने मेदाड़ भ्लौर मारदाड के वैमनस्य को समाप्त करने के लिए 
अ्रषद मेवाड़ के भ्ान्तरिक सापलो से जोधा के निरन्दर हस्तक्षेप को बन्द करने वे 
लिए मजमर और सामर मारवाड को दे दिए थे ।५४ यह घटना कुम्मा की मृत 
के बाद की है । १४६१ ईसवी मे जोधा के पुत्रो (चर्रसह भौर हुदा) व मेडता भौ 
उसके झ्ास-पाप्त के २६० ग्रामों को विजय करके भ्रपता भधिवार जमा लिये 
भरा ॥९९ जोपा के भरस्य पुत्र मी साहसी नवयुवक्त थे । बरासह और दूदा का भनुकरए 
करके बीका न जायल देश की भूमि पर भ्पना स्वतन्त्र राज्य स्थापित बर लिया ज 
प्रायुविक काल मे बोकानेर के नाम से प्रत्मिद्ध है। इस प्रकार १४८६ में जोधां क 
मृत्यु के समय मारवाड के राठौड़ राज्य का अण्डौर, सोजत, गोडवाड बे कुछ भाण 
दिव, विवाता, साम्मर, प्जमर शोर शायद तागौर पर प्रधिकार हो छुका था ३२ 
जोघा के शासन काल मे राठौड़ो के राज्य विस्तार वह प्रधिकाश श्रेष उसके १४ पुद्र 
को दिया जाता है जो वीर एवं साहमी नवयुवक थे । 
जोधा को पृत्यु के पश्चात क्रमश सातत्न और यूज सारवाड के शास 
हुए ! दोनों भालारिक पान्ति थोर व्यवस्था स्वायित करने मे ही व्यस्त रहे ( लेकि 
फिर भी विन्धतों से छात्ोद भोर रायपुर छीवकर इन्होंने भ्रपने शज्य मे मिला लि 
पे । सातल घी मृश्यु के बाद १५१४५ में उसका पोत खाया लिद्दासनाल्‍दू हुपा था 
गागा भारत में मुगल ताज्राज्य के स्स्थापतर बावर का समझालीन शासक थए 
इसने १५३१ ईसवी ठछझ मादवाड़ पर शासन किया था । 


४ मारवाड से मुगलों के सम्बन्ध 


गागा के सिहासनारोहण के समय मारवाड की भूमि पर सीहा के वशज 
फैल चुके थे | राजपूतों को भ्रन्य शाखाओं के राज्यो का भन्त करके राठोड राजापं 
ने सारवाड की भूमि को उनवी परम्परागत मातृभूमि बना दिया था! जोधपुर का 
दुर्ग इनका प्रेरणा स्रोत बन गया था । भतएवं राव गाया को मारवाड के 
शासक के रूप में दोहरी भूमिका निभाना था। प्रथम उसे पपने वश-पराम्परागत 
राज्य की आन्तरिक भौर विदेशी शशुझो से रक्षा करनी यी। हितीय उसे प्रपने 
पैतृक राज्य की सीमाझ्रो को भी बढावा था। एवं शास्तक के रूप मे राव गागा की 
शक्ति का भ्राधार मारवाड के सामन्‍्त थे। इन अधिकाश सामन्तों के मारवाड के 
शासक के साथ रक्त सम्बन्ध थे | राठौड जाति के होने वे” उपरान्त भी ये लोग प्रपने 
राजा के प्रति स्वामिभक्त नहीं थे । एक ही कुल भौर वश के होने के नाते राजगद्दी 
के लिए सभधर्प करते में वे चूकते नहीं ये। इसका कारण यह था कि "५१५ ईसवी 
तक मारवांड राज्य भें उत्तराधिकार को सुनिश्चित परम्परा स्थापित नहीं हो सको 
थी। प्रतएुव वश परम्परागत ईर्ष्या भौर विद्वेष मारवाड के इतिहास में एक 
ऐसी प्रप्रिय कहानी है जिसने इस राज्य के उत्थान एवं विकास के युग में इतिहास 
को सक्रिय रूप से प्रभावित किया था। सध्ष शौर प्रतिसघें को कहानी को मुगल 
बादशाहो के साय सम्बन्धी के वणंत मे यथा स्थान लिपिबद्ध क्या जाएगा । 


4. परम्परा के आधार पर मारवाड़ के राठौड़ राजाओं के ब्यात और वशावली लेखक यह मानते 
आए हैं कि कन्नौज के गहृध्याल परिवार का वशज भाग्य मौर रुम्पदा बी एलाश में घृमता 
फिरता पाली (मारवाड) पहंछा + उसे वहा के पल्लिदाल द्राह्मणों ने कपनी रक्षा के लिए जाम- 
न्प्रित किया । उस समस पस्लिवालों को बालेचा चोहानों ने पीडित कर रखा था तताश्चातु 
सौदा पाली के पडौस में खेड के स्थात प्र बस गया । इस प्रकार सीहा के भारवाड की भूमि 
में आयमन से राठौड राज्य की स्थापना मानी जाती है। (जोधपुर स्याठ जि० १ पृ० ४, 
कबिराजां रुपांत जि० २, १० २२, टाड जि० २ पृ० ६४०, रेऊ जि० पृ० ३७) 

आबरुनिक इतिद्वासकार, र्यातों के इस परम्परागत वर्णव को स्वीकार नहीं करते 
(देखिए डॉ० रमाशकर त्िव्रादी दरत हिस्द्ी आफ कन्नौज पृ० २६३-३००, डॉ० रमानियोगी- 
इत हिस्द्री आफ गहृडवाल डायनेश्टी अथवा डॉ० अल्तेकर कृत दी रा्ट्रकूटाज एण्ट देयर 
टाइम्स) मारवाड़ के आधुनिक इतिहासकार (स्वर्यीय रेऊजजी) ने सरकारी इतिहासकार ड्वोने 
के नाते सीहा की वशावली बज्नौज के पुरातन राजवश से मिलाने का प्रयत्त अवश्य किया 
था | रेऊजी का उं श्य र्यात लेखको से भिन्न नही था। ऐसी परिस्थिति में यही तिष्कप 
निकाला णायगा कि भारवाड के राठोड। के कन्नौज के गदडवाला अबदा राष्ट्रकूटो के साथ 


रक्त सम्बन्ध की पृषक रूप से खोडवीन होनी चाहिए ताकि इस बबपूर्ण 
समाधाव किया जा सक । दि 328 कम का 


३ डॉ ए. सी. वैनर्जी “मिद्ाइवल स्टडीज ' के पृ० ४० पर लिखत हैं कि सीहा १२१२ ईसवी 


३0% भाव था। इसकी पुष्टि टॉड, प० रेक और दामकरण बआास्तौपां की इृतियोंस्े 


३. डॉड जि० २ पृ० €४१ 


सल्तनत युग में मारबाड का उत्थान और विकास भ्‌ 


४५ इण्डियन ए'टीववेरी जि० हे पृ० ४२ वर दोद़ू शिलालेख प्रकाशित हुआ है (यह गिलाजिय 
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्त 


कादिक बदी १२ वि० स० १३३० सोमवार तदनुसार £ अकक्‍टूबट १२७३ ईसवो का है । 
क्योंकि यह शिलानेख समाधि स्यत से प्राप्त हुआ है अतएव विद्वाव यह मानते हैं कि सिन्धी 
मुसलमातो से लड़ते हुए सीहा बीरगर्ति को आप्त हुआ होगा। वंगलाए नामा जोर शुहफतू- 
ए-हिराम से भी इसको पुष्टि दवावी है (देखिए वेगलार नामा पृ० ४३ और सूदफ्तू-ए क्रम 
पृ० ६१-६२ एवं रेड जि० १ १० ३६) 

नगर शिलालेख से इसकी पुष्टि होतो है जो १६२६ ईस्वी का है । मारवाड गो प्राचीन बही, 
नेणसी कौ ख्यात और मझासिर-यल-उभरा से भी इसकी पुष्टि द्वोदी है (इखिये बही 
पृ० १३ थ, नैणसी की झ्यात जि० २ १० ५६-५७ और मआसिर उल्त उभरा जि० २ 
१० ६१४) 


» अलाउद्दीन खिलजी ने १० नवष्दर १३०८ बे' दिल झिवानह के शासक सोतलदेद को पराजित 


करके उस किले पर अपना अधिकार जमा लिया था (देखिये-अमौर घुप्तरों कृठ खजाइन 
पृ० ७४-७८ और क्रिप्स अनूदित तारीख-ए-फरिस्ता जि० १ पृ० ३७०) तदुपरान्त 
अन्लाउद्दीन ने जातौर के कान्हुशदे को पराजित किया और जालौर ५२ अपना अधिवार 
जमा लिया। (देखिए द्रान्हडदे प्रवाध १०-१ ओर वे. एस, लात पृ० १३४५-३६) लेकिन 
अलाउद्दीन ने मारवांड की दिशा में बने का प्रयत्न नही छिया था | इसका एक कारण यह 
हो प्क्‍ता है हि वह जालोर को विजय करने मे जुटा रद्द । यदि इस समय वह थूहड के 
साथ ऐड छाड करता तो भारवाइ जालौर के शासक संगठित हो सकते थे। पूदृद अपने 
काल का एक शक्तिशाली शासक था ॥ इसी ने सर्वप्रथम “राव” की उपायि घारण की थी 
जो मारवाड के शासक मालदेव को यृत्यु तक घोरण करते रहे। धूहड को मृत्यु ११०६ ईसवो 
मदहो चुकी थी (देखिए तिरप्तिह गदी शिलालेख, इण्डियत एन्टीस्तेरी, जि० ४० पृ० ३०१९ 
पर प्रकाशित) उसकी सृत्यु के आद अलाउद्वीत ने मण्डौर पर अधिकार किया होया भो उस 
समय तक सारवाड को राजघातों थो। यह निष्कर्ष मैंने इसलिए निकाशां है अयोकि १३०१ 
ईंकवी के पाण्दुवा शिन्षालेख में जोगनीपुर के अलावदी को मण्यौर वा शासक लिक्षा गया है, 
सम्भवत इसी शिलालेख के आधार पर टॉढ ओर डॉ० के एस. लाल ने बलाउद्दीव खिलनी 
को मण्डोर का भी शासक लिख दिया है, लेकिन अलाठद्वीत का मण्डौर पर अधिकार एक 
अल्पकालौत घटता थौ । ुदातों के अनुसार रायपाल शो मण्डोर प्राप्त करने के लिए दिल्‍ली 
के सुल्तानों के विरद्ध सघ्ध करना पड़ा था। इसलिए अलाउद्रीत की स्वल्पकालीस भष्डीर 
ब्िजेय को एतिहासिक तथ्य बे रुप में स्वीकार किया जा सकता है (देसिए-ओपुधर व्यांत 
जि० ९ १० २०, दयाल दाय ख्यात जिं० १ पु० ६० और बीर विनोद पृ० ६०३) 

बहौ--पृ० १३ के, जोप्पुर द्यात जि० ३ पृ० १७-१८, टॉड जि० २ १० ६४३ और यीर 
विनोद १० ७६६ । सोनिमर के उत्तराधिकारी लगभग १७१८ ईसवी तक ईडर के प्रदेश पर 
शरमंब करते रहे (बोम्दे गजेटियर-जि० ६ ऋाग-१ वृ० १२८) 

टॉड जि० २ पृ० ६४४ 

बह १६ (बच), नेशही जि. रे पृ: ६६-६०, कविराजा स्यात जि २ पू, २६, जीघपुर ख्याद 


जि १ पृ. २०-३१ दयाल दास दुयात जि, १ पृ. १२४, बॉडीदास द्यात 
रिनोध ४ # पृ. १२४, बाँकीदास ब्यात पृ ६ और दीर 


उपरोक्त ब्यातों में सप्हौर और नागौर की वास्तदितदा विजय का कही उल्लेख नदी 
है परन्तु आधुनिक इतिद्ामकारों (टॉड, ओझा, रेऊ और आसोपा) ने जिखा है कि छाड़ा ने 
मण्डौर ओर नाशेर विजय कर लिया था ४ क्योकि यह प्रदेश छाड्य के उत्तराधिकारियों के 


ब्‌० 


११ 


पर 


१३ 


ब्र 


मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


अधिकार में थे इसलिए मैं भो यही मानता हूँ कि मण्डोर और नायौर को छाडा ने किजय 
कर लिया होगा । 

नाडोल आधुनिक पश्चिमी रेलवे के जावली नामक स्टेशन स॒ ८ भील के फासले पर 
३४ बसाश, २२ देशान्तर उत्तर एवं ७३ अक्लाश, २७ देशान्तर पूदद के दीच में स्थित है। 
साहोल की विजय का उल्लेख डा दशरथ शर्मा की अली घोहान डाइनेस्टीज के पृ, २४६ 
पर भी है । 
बही १६ (ब) १७ (अ), नेणसी जि, र पृ ६६-६०, वदिराजा-ख्यात जि. रे पृ. २६ 
जोधपुर ख्यात जि १ पृ ३६-३१, दयालदास र्यात-जि १ पृ १२४, वातीदास झयात 
पू ६, वीर ठिनाद पू ८०३ 

काहा की युत्यु जैसलमेर के भाटी शासक के विरुद्ध युद्ध करते हुए हुई थी। जासणमोी 
पथ के मुसलमानों और जैसलमेर के भाटियो के विरुद्ध लड़ते हुए भारा गया घा। 
बैगलारतामा को पढ़ने से पता लगता है कि सिघ के मुसलमान जैयलमेर 4 भाटी राजाओं 
के घित्र थे। यह सम्भव है कि मुलतान के मुस्लिम सूवेदार ने भाटी मित्रों की सहायता के 
लिये सलीम खा के नेतृत्व में सेना भड्णी हो जिसका मुकाबला करते हुए चूण्डा/ बीरपति को 
प्राप्त हुआ था । (देविए बैगलार नामा अग्रेजी अनुवाद पृ, ४५) छाड़। ने मण्शोर और 
नागौर के आस पास के भू भाग को ही विजय क्या होगा। उपरोक्त खोत से भण्डौर और 
नागौर को वास्तविक विजय का उल्लेख पढने को नहीं मिलता लेकित गजनेर शिलालेख से 
पता चलता है कि १३८३ ईसदी में बीरम की मृत्यु जोहियो के विरुद्ध खडते हुए लखबरा के 
आसपास हुई थी (देखिए--१३८३ ईसवी का गजनेर शिलालेख, वीर विनोद के पृ, ८०२ पर 
उद्ध.त) अतएुव यह निष्कष निकालना कठिन नही है कि बीरम का नागौर पर अधिकार हो 
चुका था। 
बाकीदास ख्यात पृ ४, रेऊ मारवाट का इतिहास जि १ पृ ४६ और जनरल आफ इण्डियन 
हिस्दी १६५१ १. ३१७ पर ब्रकाशित लेख $ 
बही पृ १८ (अ) क्यासा खा रासा पृ २६ छन्द ३४० से ३७०, हर विलास शारदा कृत 
महाराणा कुस्मा प्‌ २५ 
नैणसी जि १ पूं- १५४ भोप जि २ ५१ ११५, जोपुर ख्यातजि १ १.१६ बाडीदास 
झुषात पृ, ७, बोर बिनोइ पृ ८०५, तारील-ए-पालनपुर जि. १ पृ ५-६ टाड जि ९१ 
६४७ नाहोल पर सोनगरा चौहाना का शासन था । जैठारण पर सिथलों का अधिकार चा। 


सोजत पूलो के अधिकार में था । जालौर में हसन खा पठान के वश्ज बपना शासन स्थावित 
कर चुके ये । 


परिचभी रेल्टे के सोजत नामक रेलवे स्टेशन से लगभग ७ भोजन उत्तर प्रश्िचिम मं 
सोजत २५ अक्षाश ५६ देशा तर उत्तर और ७३ बक्षाश ४० देशान्तर यूद में स्थित है। 

बार रेलवे स्टेशन से १४ मोल उत्तर पश्चिम में २६ अक्षाश १३ देशा तर उत्तर और 
७३ कक्षाश ७६ देशान्तर पूद मं बतमात्र जोधपुर श्र से लगभग ६६ मौल को दूरी पर 
जैतारण स्थित है ६ 


जोधपुर ख्यात जि, १ पृ, ३६ कवियना ख्यातजि २ पृ ४२ओऔर ४५ टॉइजि २ 
+ ये [दि रस 
की हे बिनोइ पू ३२३-२८ ओझा जि. ११ २३७ ओर शा दा कृत महाराणा 


सल्तनत युग में मारवाडु का उत्थान और विकास ७ 


६४ बह पृ. २३ (ब), चैचती जि. २५५ १३१, जोधपुर ख्यात जि. १ १, ४६ ओर बीर विनोद 
*+ पु, ८5०६ 

भाण्डौर से ६ मील दक्षिण भरे एक पहाड़ी के ऊपर शनिवार, १२ मई १४५६ के दिल 

जोधपुर के दुर्ग का शिलान्यास किया गया था । इस पहाड़ी की तलहेटी में आधुनिक जोधपुर 

हे शद्दर बसा हुआ है । इम्पीरियल गजैटियर के वर्णन से इस कथन फी पुष्टि होती है. 'जोधपुर 

दुर्ग राजपूताना में सर्वाधिक सुम्दर दुर्ग है, यह समस्त शहर को रक्षा ररता है। एक पृथक्‌ 

पहाड़ी पर पृथ्वी के घरातल से ४०० फुट वी ऊचाई पर दुर्ग स्थित है। चारो तरफ समतल 

भूमि हैं अतएव दूर वे ही यह मानवीय दृष्टि को आकऊृषित कर लेता है ।” इम्पीरियत 
गजैडियर व्‌ १६७ 

१६ गोयूण्डी शिलालेख जनरल आफ एशिवाटिक सोस्राइटी आफ बयाल को जि. ५६ भाग एक 
और दो में १८८६७ ईसवी में प्रकाशित किया गया था। 

१७ वही पृ, २५ (व) दयालदास रुयात जि. १ पृ, १५३, जोधपुर छ्यात जि. १ पृ. ४६. कयाम 
था रासा पृ, ३० और ओझा जि, १ पृ, २४५४५ 

रतनगढ़ से मेइता जाने वाली उत्तरी रेलवे के छापर रेलवे स्टेशन से ४ मील पूर्ज मे 
छापर-ड्रोणपुर स्थित है । राणा कुम्भा ने १४५५ ईसबो में नायोर पर अपता अधिकार कर 
लिया थां। इस समय नागोर की गद्दी के लिए दो प्रतिट्वन्द्रियों मे सघ्ष चल रहा था। एक 
पक्ष को गुबरात के सुलतान ने सहायता दी / परिणामस्वरूप १४५७ ईसबी में नागौर कुम्भा 
के हाथ से निकल गया। कुम्मा के जीवन का यह सकटमय समय था । वह गुजरात और 
मालवा कै मुस्लिम सुल्तानों की सपुक्त सेनाओ के विरुद्ध युद्ध करने में व्यस्त था गतएव 
जीधा में परिस्थितियों से सा उठा कर मागौर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया 
होगा । लेकिन यह स्वल्मकालोत अधिकार था। निजामुद्दीव अहमद और फ़रिश्ता लिखते हैं 
कि विकम्दर लोदी के शासन काल में नागोर के मुस्लिम शासक मोहम्मद खो ने १५०६ ईसंबी 
में दिल्ली के लोदी सुल्तान की अधीनता स्वीकार को थी ॥ 

कुम्मा को नागोर विजय का उल्लेख कीति स्तम्भ शिलालेख में है जिसे ओझाजी ने 
उदयपुर राज्य के इद्िहास जि में और शारदाजो ने “महाराणा कुम्भा” में वर्णन किया 
है। कविराजा श्यामलदास मे भी इसे बीर विनाद में उद्ध,त किया है ॥ निजामुद्दीद अहमद 
का ग्रल्थ *तबकात-ए-अकवरी” जिसका थी एन डे ने अग्रेजो में अनुवाद किया है लेकित 
प्रस्तुत ग्रन्‍न्ध के लेखक ने तदकात का फारसो सस्करण देखा है जो नवलकिशोर प्रेस से 
प्रकाशित हुआ था । फ़रिश्ठा के ग्रन्थ का ब्विग्स महोदय अग्रेजों में » जिलों में अनुदाद 
कर चुक॑ हैं। अंग्रंजी अनुवाद की श्रथम जिल्द के पृ, ५६३ और तवकात के पृ. ३३१ पर 
मोहम्मद झा के समपंण का उल्लेख है । 

१5. ढॉड ऐतल्स आफ मेवाड़ पृ, ४०, द्ुक्स, हिस्ट्री आफ मेवाड़ पृ, १२ और ओझा, जोधपुर 
राज्य का इतिहास जि. १ पृ. २४३३ इसको पुष्टि “जयमल वश प्रकाश” पृ, ६२ से भो 
होती है । 

3६. वही पृ. २४ (अ), फविराजा ध्थात जि. २ १. ड४ड जयमल बश प्रकाश पृ, ६० चतुरकुल 
घरित्व पृ. १६ टॉड जि, २ पृ. ६४० 

२०. रेक मारवाद का इठिहास जि. १प १०२ 
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१ राव गागा और बावर 

राव सूजा की मृत्यु के बाद उसका पौत्र* गागा नवम्बर १५१४ से शिहा- 
सताझूुढ हुआ। उस समय मारवाड राज्य मे जागीरदारों का प्रभाव भ्रधिक था। 
इसीलिए गाया को सोजत का प्रदेश प्रपने बंडे भाई बीर॑म को जागीरदारों के कहने 
से देना पडा था (३ सारवाड के प्रासपास् के भू-माग पर कुछ स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
ये । उदाहरण के लिए मेडता पर बीरम दूदावत के बशणजों का भ्रधिकार था, नागौर 
पर सरखेल खा और उसके लडके दाऊद खा का अधिकार था। जालौर और 
साचौर सिकन्दर खा पठान की प्रभुसत्ता मे थे जो गुजशत के सुलत़ानो का स्वामिमक्त 
था ३ शेष भू-भाग जागीरो मे विभाजित था ।3 जागीरदार एक ही रक्त भोर वश के 
उत्तराधिकारी होने के नाते शासक के साथ समानता का व्यवहार करते थे | सोल- 
हवीं शताब्दी के प्रथम चरण मे मारवाड का राव जागीरदारों में केवल ज्येष्ठ भ्राता 
के रूप में ही स्वीकार किया जाता था | इस विवेचन से यह स्पच्ट हो जाता है कि 
१५१४ मे मारवाड का राजपसिहासन गागा के लिए फूलों की सेज नहीं था। परस्तु 
राजनैतिक परिस्थितियाँ प्नुनुल थी भौर इसलिए गागा को प्रपता प्रभावक्षेत्र 
बढाने का प्रवसर प्राप्त हो गया । इसमे पडोसी राजपूत राजाप्मों के साथ मैभी 
पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करके मारवाद के वश परम्परागत राज्य को शर्क्ति सम्पन्न 
बनाए था ।४ 


१५१७ ईसवी में लोदी मल्तनत के शक्तिशाली सुलतान सिकन्दर की मृत्यु 
हो गईं। उसका उत्तराधिकारी इब्राट्टीम लोदो निर्बल सुलताम था। इसके साथ- 
साथ इब्राहीम को गहत समस्यात्रो का भो निरन्तर रूप से सामना करना पड़ रहा 
था | इसलिए वह इस स्थिति में नहीं था कि राव गागा के राज्य में हस्तक्षेप 
करता । इक्राहीम लोदी का प्रतिदृनन्द्री भेदाड का राग्य सागा, मारवाड के राव 
गागा का वहनोई था| वेवाहिक सम्वन्धा के कारण गागा और सागा के शासन 
काल मे मेवाड झर मारवाड के राजनेतिक सम्बन्ध मित्रतापुर्ण बने रहे । इसलिए 
गागा न मेवाड की सहायता ईडर* झोर खानुवाई के युद्धो में मारवाड की सेनाएं 
भेजी थी | यह तो सत्य है कि सागा के काल मे मेवाड़ का राज्य शक्ति के चरम 
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शिखर पर पहुँच डुका था । कर्तेल टॉड ने झोर मेवाड के ग्रस्य इतिहासकारो ने साँगा 
को तत्कालीन राजस्थान का नेता बताया है। लेकिस जहा तक साया के शासित 
काल मे मेवाड शोर मारवाद के राजनेतिकः सम्बन्धों का प्रश्न है, दोतों राज्यों के 
सम्बन्ध मधुरतम्म इसलिए बने रदे थे कि दोनो राजघराते राजवशोय विवाह के बर्घते 
में बन्धे हुए थे । 
झाँगा ने ईंहर के निर्वासित राठौड राजा रायमल की सहायतार्थ १५११ 
इसवो में गुजरात के सुलतान भुज्जफर शाह के विरुद्ध कूच किया था। उस समय 
डू गरसी बालावत को मेवाड के राजदूत के रूप में सारवाद भेजा गया था। स्यातों 
के भ्रध्ययन से पता चलता है कि एक लम्बे वाद-विवाद के वाद राव गागा मेवाड़ की 
सहायवाय गुजरात के घुलतान के विरद्ध सेना भेजने को तैयार हुप्रा था । ईडर ने युद्ध 
में मारवाड की सेनांग्रो का सेनापतित्व राव गाया ने स्वयं किया था | ईडर का राव 
शवमल मारवाद के राव गांगा का रक्त सम्बन्धी या! उसे राज्य पिहासन की ध्रुव: 
प्राप्ति करवाना गागा के झकेले बस की बात नहीं थी । भ्रतएवं जद साया ने रायमल' 
क्यो सहायता के लिए कूच करने का निश्चय किया तो राब गागा सह्षे 
तैयार हो गया । दूसरा कारण यह द्वो सकता है कि गाया जालौर के उत्तराधिकार 
सधप में रुचि रफ्तता था। जालौर के स्वामी श्रलीशेर की मृत्यु के बाद वहा भ्रावरिद्ध 
विवाद उत्पन्त हो गया था | इस विवाद में राब गांगा ने गाजी खा को सद्दायता 
की थी । ईडर भ्रभियान के वद्दाने जालौर के मार्ग से गुजरते समय वहा स्थिति का 
अध्ययन करना सुलभ हो गया होगा। इस प्रनुमव से फायदा उठा कर १५२४६ 
ईसबी में राव यागा में जालोर के भ्रावरिक सथर्प में माय लिया 
१५२६ ईसवी में बावर ने पानीपत के युद्ध क्षेत्र में दिल्‍ली के तत्वालीन 
सुलतान इब्बराहीम लोदी को परानित किया ! उस समय तक मारवाढ का राव गाया 
श्रपनी श्थिति को सुदढ बना चुका था | मारवाड का राज्य तत्वालीन राजस्थान में 
मेवाड़ के बाद दूसरे स्थान का भ्रधिकारी राज्य गरिना जाता था। ब्रतएव खानुवा 
युद्ध में जाते से पहले राणा सागा ने राजपूती परम्परा के भ्रनुसार राव गागा को 
भो विमनन्‍्बण भेजा था | कर्वल टॉड ने राणा सागा की १६वीं शताब्दी के प्रथम 
चरण का प्रमुख राजपूत राजा लिखा है ।४ कर्नेत्र टॉड के वर्णन को पढ़ने है भी 
ज्ञात होता है कि भामेर भौर मारवाड के शासक साया का प्रभुत्व स्वीकार ररते 
थे। लेकिन गागा को सैनिक सहायता एक भरधीनस्थ राजा दे रूप में नहीं दी थी 
ऊपर कहा जा चूका है कि गागा ओर सागा एक-दूसरे के साले भौर बहनोईं थे १ 
इसके धतिरिकत १५२६ ईसवी तक वे एक-दूसरे के सहयोगी रह चुके थे। धनएव 
सागा ने खानुवा के युद्ध से पहले प्रावोपेसन को राजपूती परम्परा को दुह्दराते हुए 
गाया से सैनिक सद्दायता मागी थी। गाया के लिए सद्दायता देना राजनैतिक ड््ध्ट 
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से भी वाछतीय था, वयोकि सागा को सभी प्रमुख हिन्दू भोर मुसलमान श्ासको ने 
छैनिक सहायता दी थी भ्रतएव हरविलास झारदा के नायक हिप्दूषति राणा सागा 
को सर्वे प्रभुत्व सम्पन्न शासक मानना प्रापत्तिजनक है। मारवाड के सदर्भ में सागा 
कौ सर्वे शक्तिमान दासक फक॑ रूप में स्वीकार नहीं क्या जा सकता । 
राब गाया ने तीन हजार घुडसवारों वी एक सेना सागा की सहायतार्य 
भेजी थी । इस सेना का सेनापति गागा का पुत्र मालदेव था, यद्यपि कतिपय स्यातो 
में रणमल को मारवाट की सेना का सनापति बताया गया है। यहा यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि मेडता के वोरमदेव ने जो सेनिक सागा वी महायतार्थ भेजे थे 
थे मारबाड की मेता से पृथक्‌ थे । मेंडता वा राज्य सोलहवी शताब्दी के प्रथम चररण 
में मारषाड के प्रभुत्व मे नही था, मेडता एक स्वनन्त्र राज्य था। 
बाबर और राश्या सागा के बीच खानुवा के संदान में १६ मार्च, १५२७ के 
दिन निर्शायत्र युद्ध लडा गया था । इस युद्ध में मारवाड वी सेना को राणा सागा 
ने बाम पक्ष म॑ नियुक्त किया था ४ शनिवार १६ मसाच, के दिन शत काल € ३० बजे 
सागा की सेना ने युद्ध प्रारम्भ क्या था। उठ समय पहल मारवाड़ को सेना वी भोर 
से की गई थी। युद्ध के दोरान जब राणा सागा मूच्छित हो गए तो उत्त समय 
उन्हें सुरक्षित स्थात (वसवा) तक पहुँचाने का कार्य मारवाड के राजकुमार मालदेव 
ले,ही किया था।* इस प्रकार से खानुवा के युद्ध मे मारवाड का सक्रिय योगदान 
रहा था । 
खानुवा की पराजय ने राजपूत सगठन को समाप्त कर दिया था। मेवाड 
के राजघराने का साहस कम हो गया था । जेपित राव गागा की शक्ति पर खानुवा 
की पराजय का कोई विशेष प्रभाव नही पडा / इसके बाद ही उसने अपने बड़े भाई 
थोरम को धौतहडे के युद्ध मे पराजित करके सोजत पर अपना अधिकार स्थापित 
किया था । १? सोजत की विजय से उत्पाहित होकर गागा न नागौर के शासक 
सरखेल खाँ पौर दोलत जा की सेनाओ्रो का भी साहुमपुर्वक सामना किया था। 
गागा के चाधा शेखा ने वशानुगत वेमनस्थ का बदला लेने के लिए नागौर के मुस्लिम 
शासक को गागा के विरुद्ध उत्तेजित किया था भ्रतएव राव गागा के लिए वराही 
और गागानी के बीच के मेदान मे रक्षात्मक युद्ध लडता अनिवाय हो गया था । यह 
युद्ध १४२६ मे लडा गया था। इस युद्ध मे शेखा मारा गया ।** शझ्रतएवं गागा 
के ऐडवर्य की भजिवृद्धि हई॥ 
गागा के सोलह वर्षीय शासन काल का अन्दर एक आकस्मिक दुघटना के 
कारण दवा । २१ माच, १५३१ के दिन जव वह मण्डीर के महलो में एक भरोले 
में बैठा हुमा शीतल वायु का भ्रानन्‍्द ले रहा था तव ही वह नीच ग्रिर पडा और 
उत्तत्री तत्काल मृत्यु हा गई | मारबाइ की प्राचोन रुपातें१३ शागा की मृत्यु के लिए 
उसके महत्त्वाकाक्षी पुत्र मालदेव को उत्तरदायी ठहराती हैं। लेक्नि मारवाड राज्य 
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के भरधुनिक इतिहासकारो* 3 ने गागा की मृत्यु का कारण उठको अफीमची अ्रवृत्ति 
झो साना है | यह ठोक है कि राजयूतो मे अमल-पानी के सेवन की प्रवृत्ति थी लेकिन 
गागा अफीम का इतना अधिक व्यसनी नहीं हो सकता जैसा स्वर्गीव पृ० विशवे- 
इबर नाथ रेऊक और १० रामबरण झ्ासोपा ने लिखा है। मालदेव एक ग्राकाक्षावादी 
प्रवृत्ति का सबयुवक था ॥ श्रतएुव यह भसम्भव नहीं हो सकता कि उस्तने गाया को 
भरोखे से धक्का दिलवा दिया हो ॥ यह भी हो सकता हैं कि गागा प्रसावधानी से 
बैठा हो और हवा के भोखे से स्वयं ही नोचे गिर पडा हो । मण्डोर के महल में स्थित 
बह ऋरोखा जमीन की सतह से लगभग २५ फुट ऊचाई पर है। धरातल में उम्द 


खाबड़ पत्थर बिछे हुए हैं। अतएव प्रसावघाती के कारण नी मृत्यु हो जाना प्रतगत 
प्रतीत नही होता 


२. राव मालदेव मौर उसके समकालीन मुस्लिम शासक 


राव गाणा के पुत्र श्लौर उत्तराधिकारी झाल्देव को समकालीन मुह्विम 
इतिहासबारों ते हिन्दुस्तान का एक हरमत वाला शासक लिखा है ।१४ १५३१ में 
मारबाड के शासक का श्रधिकार मण्डौर शोर सोजत के परगतों पर था। जोधपुर 
सारवाड़ की वश परम्परागत राजपरानी थो। लेक्नि १५६२ ईसवो मे [मारवाड वी 
सोमाएं राजस्थान के ग्रधिवाश भू-भाग मे फैली हुई थी ! मालदेव ने एक शासक के 
रूप भें राजनैतिक परिस्थितियों का पुर लाभ उठाकर भारवाड को उन्ति की 
चरम सीमा पर पहुँचा दिया था । 

भुणल साम्राज्य के सस्थापक बादर को १५३० में मृत्यु हो छुकी थी 
उसका उत्तराधिकारी हुमायू' विल्ासी एव ग्रकर्ण्य स्वभाव का व्यक्ति था। अत्तरव 
उसकी कठिनाइया दिन प्रतिदिन बढती यई। (१५४० में बिलग्राम के युद्ध में 
शेरशाह सूरी ने उसे दूसरी बार पराजित किया था। उसके बाद दिल्ली का राज्य 
हुपायू' के हाथ से निकल गया $ १४३० में १५४० के बीच के समय भे भी हुमायू 
गुजरात के सुलतान बहादुरशाह और शेरखाँ के विएद्ध सब में व्यस्त रहा । प्रतएव 
राजस्थान की ओर प्रथवा मारबाड भी श्रोर ध्यान देने का अवसर हुमायू को 
नहीं मिला । 

मालदेव ने परिस्यितियों का लाभ उठाकर विस्तारवादो कार्यक्रम अपनाया । 
उसने सबसे पहले मदन) के सिस्घली को परएजित किया इसके बाद जालौर के 
बिहारी पठानो के विदद्ध दूच किया ।१६जालौर के पदौस मे सिवाना और साचोर के 
स्वत्तन्त् राज्य थे ) उठ पर भी मालदेव ने अपना भविकार स्थापित कर लिया १७ 
इम प्रकार दक्षिणी-पूर्वी सीमा पर सुदद अधिकार स्थापित करने के वाद मालदेव 
ने फल्नोदी के भादी राजपूतो को पराजित किया ॥ प्रारम्मिक विजयों से प्रौत्ताहित 
दोझर उसने मेटता प्रौर वीकावर की दिशा मे राज्य विघ्तार करने की योजना 
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बनाई । भेडता पर बीरमदेव का शासन था। इस पर भ्रधिकार कर लेने के बाद 
अजमेर १२ भी मालदेव का प्रधिकार स्थापित हो गया ।5 १५४२६० मे बीकानेर के 
शासक जैर्नसह को पराजित करके मालदेव ने मारवाड को सोमाए बीकानेर तक 
बढा ली थी । तदुपरान्‍्त उसने नागौर के मुस्लिम शासक को पराजित किया। 
साम्भर, फतेहपुर, उदयपुर (शेखावाटी), चाकसू, टोडा, मालपुरा, टोंक पर उसने 
अपना भ्धिकार स्थापित कर लिया था।१$ बिलाडा, जैतारण, डीडवाना भौर 
पच्पद्रा पर भी सालदेव ने झपना भ्रधिकार स्थापित किया। इस प्रकार मारवाड 
राज्य कौ सीमाए भ्रागरा और दिल्‍ली की सीमाझो के निकट पडौस म पहुँच गई 
थी। भामेर राज्य का भ्रधिकाश भाग उसके अधिकार में भा चुका था। “राजहपर्क 
का रचयिता मालदेव की आश्चयंजनक विजय को व्यक्त करते हुए लिखता है -- 

माल गगगादी राव मांख। 

सबला किया पभ्रापर सारू ॥ 


१५४२ तक मालदेव की शक्ति चरम सोमा पर पहुँच चुकी थी । इस समय 
'र्ासित मुगल सम्राट हुमायू सिन्च के प्रदेश में भाग्य की तलाश में भटक रहा था | 
अतएुव मालदेव ने उसे सहायता देने के लिए सस्बाद भिजवाया ।१* मालदेव ने 
२०,००० घुडसवारों की सैनिक शक्ति की सहायता का झ्ाश्वासन हुमायू के पास 
मिजवाया था। यह सूचना फारसी की तवारीसा से प्राप्त होती है। मारवाड की 
स्यातें इस सम्बन्ध में मौन हैं । हुमायू ध्लौर मालदेव के दी १५४१ से पहले किसी 
प्रकार के सम्बन्ध नही रहे थे । भ्रतएब यह समझना कठिन श्रतीत होता है कि 
मालदेव ने प्रपनी तरफ से सेनिक सहायता का निम्रण हुमायु को मिजवाया 
होगा । यह सम्भव है कि सिंप में मटकते समय हुमायू का ध्यान मालदेव की तरफ 
गया हो और उसने सालदेद से सेनिक सहायता चाही हो। हुमाप्र्‌ के भृतपूर्द 
पुस्तकालयाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख की मालदेव की सेवा में उपस्थिति का वर्णन हमे 
गुलवदन बेगम भर जोहर की तवारीखों म मिलता है। अतएवं यह सम्भव हो 
सस्ता है कि हुमायू ने निर्वासन काल मे सुल्ला सुर्खे को मारवाड भेजा हो प्रथवा 
मुरूुला सुर्खे स्वय भाग्य की लाश मे मालदेद की सेवा म पहुँच गया हो। इसके 
बाद हुमायू न मालदेव से सेनिक सहायता की माग की होगी । कुछ भी हो, जनवरी 
१५४९१ में मातदेव का पत्र मक्सर के पडाव पर हुमायू के पास पहुँचा था । इस पत्र 
में सैनिक सहायता का आश्वासन विपिवद्ध था ६ 

प्रश्न यह पैदा होता है कि मालदेद ने हुमायु को संनिक सहायता देने का 
आश्वासन क्यों दिया था ?े आधुनिक इतिहासकारा की विचारधारा के अनुसार 
मालदेव वी झ्ाकाक्षा इसकी पृष्ठभूमि म मूल कारण थी ) मालदेव मारवाड राज्य 
को उतना दी प्रभुत्तथाली बनाना चाहता था, जितना राणा सागा के काल में 


विरोध का युग 8 


सेवाड का राज्य था | दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मालदेव शेरशाह से 
भसन्तुप्ट हो । उसके प्रतिढन्द्ी मेड़ता का वीरमदेव श्ौर बीकानेर का 900: 
शेरणाह की सेवा मे मालदेव के विरुद्ध सहायता लेने पहुँच चुके थे। श्रतएव वह 
शेरशाह को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता होगा । तीसरा कारण यह भी 
हो सकता है कि मालदेव शेरशाह को अपहरणुनर्त्ता मानता हो। हमायू का 
निर्वासन क्षरितक्त घटना मानकर मालदेव निर्वासित मुगल सम्राद्‌ को भ्रपनी सैनिक 
शक्ति के बल पर सत्ताहढ करना चाहता हो। राजनीति के इस शतरजी खेल मे 
मालदेव शेरशाह को पैदल मात देना चाहता होगा । इश्लिए उसमे जनवरी १५४१ 
सेनिक सहायता का निमत्रण हुमायू के पास भिजवाया था। उस समय शेरणाह 
भपनी राजधानी दिल्‍ली से बहुत दूर बंगाल में ब्यस्त था।२१ उसकी सेना फा 
प्रधिकाश भाग गवसरो के विद्रोह को दबाने में सलग्त था। ग्वालियर के विरुद्ध 
देरशाह की सना का सेनापति शुजात खाँ युद्ध कर रहा था। मालवा के सरदार 
सूरि सुलतान के विरोधो थे । झ्तएव परिस्थितियों को बनुकूल जानकर मालदेव ने 
'राजेनेतिक दाँवपेच का खेल खेला होगा । दुर्भाग्यवश हुमायू भ्पने विलांसी स्वभाव 
के कारण प्रवसर का लाभ नही उठा सका। नह १४ माह तक हमीदा वानू वेगम 
के प्रे मालाप मे सिन्‍व में ही ठहरा रहा | इस बीच जेरज्ाह दिल्ली लौट झ्राया था । 
पध्रतएवं परिस्थितियाँ पूर्णंत परिवर्तित हो गई। 
जब हुमायू को सिन्ध में किसी प्रश्ञार वी सहायता प्राप्त मही हुई तो 
उसने तिराश होकर कहा--“अब मैं राजा मालदेव के पास्त जाऊगा ।”९९ ७ मई, 
६५४२ के दिन भकवर में स्थित आरू गाँव से उच्च के रास्ते से रवाना होकर वह 
जुलाई १५४२ के ग्रन्त तक कुल-ए-जोगी पहुँच गया ॥९३ मालदेव को बिल्कुल 
धाशा नही रही थी कि उस समय हुमायू उसत्री सहायता प्राप्त करने के लिए 
मारवाड झा सकता था। इसी समय मालदेव को मालूम पडा कि हुमायू 
की अत्यन्त शोबनोय स्थिति हो चुकी थी। मालदेव इस स्थिति से नही था कि 
हुमायू को सहायता करके (वह) शेरशाह से बैर मोल लेता । अतएवं उसने हुमायु 
के प्रति शुष्क व्यवहार अपनाया । हुमायू ने एक के बाद एक तीन दूत मालदेव के 
खास भेत्रे । जब हुमायू का दूत पहुँचा उप्ती समय शेरशाह का पत्र भी मालदेव के 
यासत पहुँचा था ।४ ज़िप्तमें शेरगाह ने हुमायू को बन्‍्दी बनाने की इच्छा व्यक्त की 
थी। इससे मालदेव को भ्ौर भी भधिक विश्वास हो गया कि हुमायू की स्थिति 
शौचनीय थी । लेकिन एक राठौड़ राजपूत होने के नाते मालदेव ने हमायरू के साथ 
विश्वासघान नहीं विया । बह चाहता तो उसे वन्द्री बनाकर शेरशथाह के हवाले कर 
देता लेकिन उसने ऐसा वरने के स्थान पर बीकानेर की भूमि निर्वाह हेतु हुमायू' 
दो प्रदान की ।९४ भालदेव के इस शुष्क व्यवहार को हुमायू” भी पहचान गया और 
चह जेप्लमेर के रास्ते से सिंघ में स्थित उमरकोट को दिशा मे रवाता हो गया । 


श्४ड मारवाड़ से मुगलों के सम्बन्ध 


फारसी के इतिहासकारों ने मालदेव पर निर्वासित मुगल सम्राट के साथ 
विश्वासघात करने का झारोप लगाया है। झाधुनिक इतिहासकारों ने फारसी के 
ग्रथों के भ्ाधार पर मालदेव को विध्वासघाती बताण्य है ऐसा प्रतीत होता है कि 
नुल-ए-जोगी के पडा पर कसी ने यह अम उत्पन्न करा दिया होगा कि मालदेव 
धूर सुल्तान से मिलकर हुमायू को बन्‍्दी दवा लेगा। वीरविनोद में लिखा है 
कि हमायू' के सहायको ते गाय काट कर झपनी शुघधा शान्त की थी । इससे राजपूतत 
उत्तेजित हुए । लेकिन मालदेव मे उस पर भी हुमायू के साथ प्रशिष्ट व्यवहार नहीं 
किया था| कुल-ए-जोगी से लौटते समय जैसलमेर के मालदेव भादी के लोगों ने 
हमायू” के साथ भभद्र ब्यवशार किया होगा । मालदेव भादी को मारवाड का शासक 
समभने वाले जौहर के भामक भनुवादक स्टीवर्ट ने यह एक ऐसी ऐतिहासिक 
उलभत पैदा करदी कि जिसका समाघान तज-क्रात-उल-वाकियात की फारसी 
प्रतिलिपि पढ़ने पर ही हो सकता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जौहर के ग्रत्य 
की एक प्रतिलिपि उपलब्ध है। उसको पढने से स्पष्ट हो जाता है कि मारवाष्ट से 
लौटते हुए हुमायू के साथ जैससमेर के शासक मालदेव भाटी के प्रादमियो ने प्रमद्र 
स्यवहार क्या था ।+० यह भ्रवश्य सत्य है कि १५४३ में मालदेव निर्वासित मुगल 
सन्नाट्‌ को सहायता देने की स्थिति मे नही था । तबबाव-ए-अ्रकबरी को भी पढने 
से जाहिर होता है कि इस समय शेरशाह की सेना की एक ट्ुकडी नागौर तक 
पहुँच चुबी थी ।९५ यदि मालदेव का इरादा खराब होता तो वह हुमांग्र को 
निर्वाह के लिए बीकानेर देने के स्थान पर उसे बन्दी बनाकर शेरशाह के हवाले 
जी कर सकता था ; प्रतेएव भरी दृष्टि म प्लालदेद वो विष्वासघाती बहुना ठीक 
मही है । 


हुमायू मारवाड से लोट गयां लेबिन उसके उपरास्त भी शेरशाह मारबाड 
को झोर से भयभीत बना रहा। भ्रतएव जैसे ही उसने पूरणमल तोमर पर विजेय 
प्राप्त कर ली वेसे ही भ्रागरा मे भरकान-ए-दौलत बी सभा में भाषण देते हुए 
उसने स्पष्ट कर दिया था कि मालदेद के विद््ध कूच करना राजनंतिव' दृष्डि से 
अनिवार्य था । १६ एक तो वह अजमेर, नागौर और मारवाड का स्वामी था। दूसरे 
उसने भ्रजमेर शौर नागौर के अधिपति को मौत के घाद उतार कर उस प्रदेश का 
अभ्रपहरण दिया था। तीसरे विजित प्रदेश की व्यवस्था वो दृष्टि से भी यह 
झावश्यक था कि विधियों का नाश करके मुस्लिम राज्य की स्थिति की सुहृद बनाया 


जाए । इस प्रकार से राव मातदेव से प्रतिशोध लेने के लिए शेरशाह ने उसके विरुद्ध 
झात्रमण्ण करने का निश्चय कया या । 


सुगलकालीत भारत के झाघुनिक इतिहासकारों ने शेरशाह के मारवाड़ 
अभियान के जो कारण दिए उन्हे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः-- 


विरांघ का युग श्र 


१-- शेरशाह मालदेव से सम्पूर्ण समर्पण और स्वामिमक्ति की आशा करता था। 
लेकिन मालदेव ने हुमायू को निमत्रण भिजवा कर झौर हुमायू के मारवाड 
पहुँचने के बाद उसे शेरशाह की इच्छानुत्तार बन्दी न बनाकर सूर सुलतान 
की उपेक्षा की थी प्रतएद शेरशाह की दृष्टि से मालदेव एक दोपी था । 

२-- बेरशाह मालदेव को अ्रपता शक्तिशाली प्रतिद्व्द्ी मानता था। मारवाड राज्य 
की उत्तरी-पूर्वो सोमा दिल्ली से केवल ५० मोल के फासले पर रह गई थी ॥| 
पतएव दिल्‍ली सल्तनत की सुरक्षा और अस्तित्व की दृष्टि से मालदेव के 
विरुद्ध वूच करना अनिवायें था । 

३-- मेहता ग्रौर बीकानेर के निर्वासित शासक वीरमदेव और कल्माणमल दोनो 

ही क्षेरशाह की संवा मे पहुँच छुके थे भर वे अपना प्रतिशोध लेने के लिए शेरशाह 
को उत्तेजित बरते रहते थे । 


इससे यहू्‌ स्पष्ट हो जाता है व्रिः मारवाड पर आक्रमण करना थेरशाह 
के लिए राजनैत्तिन' आ्रावश्यकता थो | बह धर्मदुद्ध नहीं था। जैसाकि समझालीन 
मुस्लिम इतिहासकारों की तवारीखों को पढने से प्रकट होता है। 
शेरशाह ने मालदेव पर अचानक घावा बोलने का निर्णय किया था। 
इसका कारण यह था कि मालदेव १६वी शताब्दी के हिन्दू शासझों मे स्वंशक्ति 
मान राजा माना जाता था । देरशाह चाहता तो प्रागरा से झ्जमेर पहुँच कर 
मालदेव से लोहा ले सकता था । लेबित शेरशाह ने ऐसा करना य्रुक्तिसगत नहीं 
समभा । जोधपुर रुयाव को पढ़ते से पता चलता है कि प्राघुनिक डीडबाना के भ्रास> 
पास मालदेव के सेनापति बू था के साथ शेरशाह्‌ का सशस्त्र सप्राम हुआ था। 
जिसकी सूचना दू पा ने मालदेव के पास भेजी थी। इसीलिये शरशाह सीघा झजमेर 
नहीं गया । परवतसर भौर पाटन होता हुआ उसने श्रीनगर (अ्रजमेर) के भाग से 
जँतारण की तरफ बढने का निश्चय किया था । भ्जमेर स २८ मील दक्षिण पश्चिम 
में स्थित बाबरा नामक स्थान पर पहुँच कर शेरशाह्‌ ठहर गया । उसका उद्देश्य 
मालदेव का जोधपुर के साथ सम्बन्ध विच्छेद करने का था। लेक्नि बावरा के वाद 
रेतोला भू भाग प्रारम्म हो जाता है इसलिये शेरशाह ने उस योजना को बदल 
दिया । मालदेव भी झजमेर से पीछे हटकर बावरा से १२ मील के फासले पर गिर्री 
सामक स्थान पर पहुँचन र ठहर गया । बावरा और गिरों के बीचोदीव समेल का 
बरसाती नाला बहता था। मेरे इस निष्कर्ष की पुष्टि इससे भी हो जातो है कि 
शैरशाह ने एक महीने तक मालदेव पर प्रहार नही किया । इस बीच उप्तने छालाकी 
से दाम विया । मालदेव के सेनापतियों की ओर से फर्जी पत्र लिखवाये गए ॥3% 
उन पन्नों को सम्भवत्त बीरमदेव के सहयोग से मालदेव के खेमे मे डलदाया गया था 


१६ मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


इसका दुष्परिशास यह हुप्रा वि ४ जनवरी, १५४४ के दिन सूर्योदय से पहले मालदेव 
जोघपुर की दिशा में भागा । मालदेव को अपने सेनिको पर सन्देह हो गया था। 
इसलिये वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खडा हुआ था । मालदेव की भवशिष्ट 
सेना के १९ हजार घुडसवार भपनी स्वामिमक्ति का परिचय देने के लिये डठे रहे। 
५ जनवरी, १५४४ के दिन शेरशाह और मालदेव को सेना के बीच घमातात पुद्ध 
हुआ । इस युद्ध से थोडे समय पहले ही जलाव खाँ जलवानी ३१ कुमुकः लेकर 
दोरशाह की सहायतार्थ पहुँच गया था । राजपूत वीरतापूर्वक लडते रहे | तीसरे पहर 
के लगभग जब दोरघाह वो विजय की सूचना मिली तो उसमे हप भौर विषाद के 
भाव व्यक्त करत हुए कहा--“एक मुट्ठी बाजरे के खातिर मैंने हिन्दुस्तान की 
बादशाहत नप्ट करदी होती ।3९ ' 
विजयी शेरशाह ने मालदेव का पीछा करन के लिए सेना की एक टुकडी 
जोधपुर की दिशा में रवाना की झौर दूसरी टुकडी श्रग्रिम दस्ते के रूप में प्रशमर 
भेजी। वह स्वय श्रजमेर होता हुप्नर मेडता पहुँचा । बीरमदेव मोर कल्याणमल को 
क्रमश मैंडवा और बीकानेर के राज्य लौठाकर वह नागौर पहुँचा भौर वहाँ से 
जोघपुर गया । इस बीच मालदेव जोधपुर छोड चुका था। वह सिवाना बे पाप्त स्थित 
पिपलोद के पहाडी द्षोत्र मे पहुंच चुका था। ग्रतएव मालदेव की झनुपत्थिति मं 
जोधपुर पर भ्धिटार करना सुगम होगया । 
शेरशाह न भागेसर मे एक घाना स्थापित क्रिया | इस थाने की सुरक्षा 
के लिये ५ हजार घुडमवार तियुक्त किये गए | मारवाड का प्रबन्य सवात जाँ प्रौर 
ईसा खाँ नियाजी को सौपकर शेरधाह स्वय चित्तीड की दिशा में रवाना हो गया । 
जहाजपुर के पडाव पर उसे चित्तोड़ के किले की चाबिया भी मिल गई थी। अतएुव 
विजयी शेरशाह राजस्थान से प्रस्थान दर गया । १५४५ में उसकी मृध्यु हो गई।॥। 
डा० रघुवीर सिंह सीतामऊ ने पूर्व ब्राघुनिक राजस्थान मे लिखा है कि 
शेरशाह श्र उसके उत्तराधिकारी इस्लामशाह बा शासन राजस्थान में कवल 
४२४ दिन रहा था। जोधपुर राज्य की ख्यात, नैणसी स्थात भौर बाह्ोदास एंपात 
को पढने से भी पता चलता है कि शेरजाह को मृत्यु के कुछ समय बाद ही मालदेव 
में जोधपुर पर प्रधिकार कर लिया था । इसकी पुष्टि मालदेव के शितालेख से भी 
होती है (23 उसने भागेसर के मुध्तिलम थानेदार को खदेड दिया था | इसके बाद 
मालदेव चुप नही बैठा । वह आकाक्षावादी था अतएवं उसन पूर्व प्रतिष्ठा को पुत 
प्राप्त वरने के लिपे झाक्रामक भभियान प्रारम्भ कर दिये। सूर सुल्तान के तिर्बेल 
उत्तराधिकारी उसकी ब्ाक्रामक गतिविधियों को अवरुद्ध करने की स्थिति में नहीं 
थे । १५५० में मालदेव ने कान्हा को पराजित करके पोकरण पर भअपता प्रधिक्ञार 


विरोध का युग १७ 


“जमाया । इसके धाद फलौदी झौर जैसलमेर पर अपना श्रभुत्त जमाया । जालोर के 
विहारी पठान मालिक खाँ को भी उसका प्रमुत्व स्वीकार वरना पडा । १४ इस 


बीच वीरमदेव की १५४३ ईसवी में मृत्यु ही चुकी थी। झतएवं मेडता को उसने 
पुन अपने श्रधिवार में कर लिया। 


१४५४ ईसवी मे हुमायू' ने सूर सुलतान वा भन्‍्ते करके भारत भूमि मे 
दुबारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया था, इस समय तक मालदेव बूढा हो चुका था। 
उसकी विस्तारवादी योजनामो ने उसे इतना श्रधिव अप्रिय बना दिया था कि 
मालदेव को राजस्थान में सैनिक सहायता देने वाला कोई राजपूत राजा नहीं बचा 
या । परन्तु मालदेव का स्वभाव उस समय भी उम्र बना हुआ था । शेरशाह के 
“भूतपूर्व सनिए' पदाघिशारी हाजीखाँ पठान ने मेवाड के राणा उदयप्तिह भोर 
मारवाड के मालदेव के बीच हरमाडा पा युद्ध करवा दिया था। २४ जनवरी, १५५७ 
के दिन हरमाडा की युद्धभूमि में मालदेव ने मेवाड शोर मेडता की सेनाओं को 
पराजित दिया।२७ जनवरी के दिन मालदेव का मेडता पर पुन भधिवार हो गया । 
इस समय तक हुमायू का पुत्र और उत्तराधिकारी प्रव्वर सत्तारूढ़ हो चुका था। 
मिर्जा कासिस खा अजमेर में मुगत सूवैदार के रूप मे कार्य कर रहा था। इसने 
जेतारण पर श्राक्मएण करने मे लिए सेना भेजी । जैतारएण के शासक रतनसी 
'उदावत ने मालदेव से सहायता मागी लेविन मालदेव मे कोई सहायता नहीं दी । 
इस नीति ने मालदैव के राज्य के इर्दे-गिर्द मुगलो के प्रभाव क्षैत्र को सुहृढ बता 
दिया | १५६२ ईसवो मे जब श्रकुवर प्रजमेर की घामिक यात्रा करने झाया था तो 
उस समय मेडता का जयमतर अक्‍्बर को सेवा में उपस्थित हुआ था। जयमल की 
प्रार्थना पर भ्रजमेर के तत्कालीन मुगल सूवेदार मिर्जा शरफुद्दीन ने एक मुगल सेना 
मेडता के विएद्ध भी भेजी । इसका परिणाम यह हुमा कि मेडठा भालदेव के हाथ 
से निकल गया। मेइता के टुर्ग के लिए भीपरा युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध की 
अयकरता का वर्णन अवुल फजल ने झवबर नामा में सजीव ढग से किया है )3४ 
महू मालदेव का सोभाग्य था कि बह ७ नवम्बर, १५६२ के दिन दस अ्रसार ससार 
से विदा होगया ग्रन्यथा उसे अपने जीवन काल में ही अक्वर के साथ संघर्ष करना 
पडता । 

मालदेव के ३१ वर्षोय शासन काल के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि मच्यह्ालीन राजस्थान के राजपूत राजा विस्तारवादी योजनाओं मे जुटे रहते 
चे। वे अपनी प्रतिष्ठा और गौरव के लिए आपस में भी भगइते रहते थे। इस 
पारस्परिक ऋमड़े के कार वे इतने अधिक निर्बंत 'हो गये थे कि चाहने हुए भी 
सुसलमानो के विरुद्ध समुक्त मोर्चा बनाने वी स्थिति में नहीं रहे थे। बुसरा तथ्य 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मालदेव की उग्र आकाक्षावादिता ने उसके स्वजाति 


श्द मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


बच्चुओं भ्रौर मारवाड के राजघराने का अशुभचिन्तक बता दिया था। मेडता औौट 
बीकानेर से शासको ने दिल्ली के मुस्लिम शासको से उसके विरुद्ध सहायता चाहकर 
राजस्थान के द्वार मुस्लिम शासकों के लिए खोल दिये थ | तीसरा तथ्य यह भी 
स्पष्ट होता है कि मालदेव अद्ूरदर्शी एवं जल्दवाज स्वभाव का व्यक्ति था। सुमेल' 
के युद्ध से पहने उसने झपने सरदारो पर अ्रविश्वास करके अपनी स्थिति को स्वय निर्बल 
बना लिया था । श्रन्तिम तथ्य में यह स्पष्ट होता है कि मालदेव से अपनी बहुमुखी 
प्रतिभा का प्रयोग अपने जीवत काल के अ्धिकाँश समय में श्राक्तामक एवं रक्षात्मक 
युद्ध लडन मे ही किया। भ्रतएवं वह अपनी विस्तृत सैनिव विजयों को सगठित नही 
कर सका। इसका दुष्परिणाम यह हुमा कि मारवाट का शक्तिशाली राज्य 
मानदेव की मृत्यु के लीन वष के भीतर ही मुगल वादशाहों के अधिकार में 
चला गया । 

है 


रे राव चन्द्रसेन (१५६२ मे १५८१) और मुगम सम्राट श्रववर 
मारवाड के राठौड राज्य म उत्तराधिकार का कोई सुतिश्चित नियम नहीं 
था। ग्रतएव मालदेव ने भी अपन जीवत-काल मं अपत कनिष्ठ पुत्र चन्रसेन को 
झपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। लेकिन १६वीं शता«दी में मारवाड 
के रादोइ सरदार भक्तिशाली बने हुए थ श्रौर इसलिये उत लोगो ने चन्द्रसेन पर 
दबाव डाला होगा अन्यथा उसका राज्याभिषेक मालदेव की मृत्यु के बाद नवम्बर 
१५६२ मे ही हा जाना चाहिये था, जबकि ख्यातों क ग्नुसार उसका राज्याभिषेक 
सस्पार ३१ दिसम्बर १५६२ के दिन सम्पन्न हुआ था। सरदारों के दवाव का एक 
दूसरा प्रमाण श्रौर उपलब्ध है। चद्धसेन के दो बड़े भाई राम और उदयप्तिह ने 
परम सोजत और गागानी म विद्रोह वा झण्डा उठाय' था। राम के साथ एक 
छाटा भाई रायमज भी मित्र गया था । उदयसिह के साथ चद्धसेन का लोहावट मे 
सघप हुआ था? । राम ने निराश होवर नागौर के हाकिम हुसैतकुलो बेग के पास 
शररा तय थी। झुयातें के झनुसार राम की सहायता वा लिय हुपैनकुली बैग 
ने जयपुर को विजय करन वा असफल प्रयास भी जिया या३० ; तात्पय यहें है 
वि उत्तराविार व सुनिरिचत नियम के झ्रभाव मे चस्द्रसव के माईयो न विपशी 
मुगजा के पास हारग लेकर रादौड राज्य को उस समय निवल बना दिया था जब 
मार मदला व प्रभाव व मुक्त होकर साम्राज्य की स्थिति को सुहृढ बनाने का 
प्रयत्त वर रहा था । 
माउदेव के सदभ मे लिखा या चुका है कि झकवर न मेडता को विजय 
कर जिया था | उसर याद मुगल सनाएं मारवाड की दिशा म॒ बढ़ी। झकवर अपने 
जलूसी वप क पत्धहव साल मे आर्यात्‌ १५७० इसवी मे तागौर झाया था। उस 
समय बोशनर धोर जैसलमेर के शासक भ्रत्वर वी सेवा मे उपस्थित हुए थ। चन्द्रसेन 


विरोध या युग श्र 


बा प्रतिइन्दी उदव्सिह भौ 'भ्रववर के दरबार से मौजूद था । घतएव चस्दसेन भी 
भकवर से भेंट करने के लिये नागौर उपस्थित हुआ्मा 35 लेकिन वह नागौर श्रधिक 
समय तक नही ठहूरा भौर प्पने पुत्र रामसिह को मुगल दरबार भें छोटवर स्वय 
लौट गया था। चन्द्सेन के इस व्यवहार पर टिप्पणी वरना झ्रावश्यव है । भ्रकवर 
का दरवारी इतिहासकार भ्रबुल फजल लिसता हैं कि जब मारवाड का राव 
चन्धसेन प्रकबर के: दरबार में उपस्थित हुप्रा था तो उसका राज्योचित सत्तार 
किया गया था ॥३ ४ मारवाड वी स्यातो वा यह वर्णान ऐतिहासिक हृष्टि से सम नहीं 
माता जा सकता कि चन्द्रमेन वे साथ अ्रमद्र व्यवहार विया गया था धौर इसलिये वह 
नागौर छोड़कर चला गया था। मेरी दृष्टि मे इसवा एग कारण यहू हो सता है 
कि उदर्यासह का पक्ष बलवान देखकर चर्द्रसेन मे अपने आपको विषम परिस्थिति 
में वाया होगा भर इसलिये वह नागौर से रवाता हो गया। मेरे इस निर्णय की 
पृष्टि भ्रकबर के द्वारा समावली अभियान के लिये उदयमिह वी नियुक्ति से भी होती 
है। यदि उदयपध्तिह का पलडा भारी नही होता तो शमावली के गूजरो का दमत 
कार्य चन्धसेन को भी सौंपा जा सकता था । 
चद्धसेन थे” लौट जाने के बाद प्रक्रयर ने बीवानेर के रायसिद को मारवाड 
के प्रवन्ध वी देखरेख का कार्य सौपा ४९ इस समय प्रकवर को गुजरात भ्रौर मेवाड 
की दिशा से खतरा था| सम्मवत चन्दसेन पर उसका पूर्णों विश्वास नहीं था, 
इसीलिय उसने रायसिंह को मारवाड का प्रशासक नियुक्त क्या था। उसी समय 
अत्द्रसेन का पीछा करने के लिय खान कला को भद्राजुन वी दिशा में भेजा गया 
था। चन्द्सेत भद्राजुत छोड कर सिवाता घत्रा गया था । इस बीच मुगल सेना ने 
जोधपुर वे किले वर अपना भ्रधिकार स्थापित कर लिया था। जोघपुर को सूबा 
प्रजमेर ये श्रधीन एक सरकार का रूप प्रदान कर दिया गया था। निर्वात्तित चद्ध- 
सेन का पीछा करने के लिये सुगत सेनापति जझ्ाहब्राज याँ नियुक्त कर दिया गया 
था । इस प्रकार से चद्धसेव दर-दर को ठोकरें खाता रहा। जीवन निर्वाह के लिये 
उसे आसरलाई और भिनाय क्षे क्षेत्रो को भी लूटना पडा था। मुगव मेना में सिवाना, 
भौर सोजत क वीच के प्रदेशों वो घुरी तरह से रोद डाला था। भक्बर को जोधपुर 
का नया प्रश्नासक महाराजा रायसिंह बीकानेर उत्ते जिन करता रहता था ।४१ प्रतएव 
इस परिस्थितियों म चब्धसेन को मारवाड छोडबर रिप्लोद के पहाड़ मे और फिर 
वहा से सिरोही तथा हू गरपुर की राह लेनी पडी थी | मुगल सेना ने हू गरपुर तक 
उसका पीछा किया । जब चन्द्रशेन वाँसवाडा पहुँचा तो बहा भी उसे कसी प्रकार 
को सहायता प्राप्त नही हुई | निराश परिश्थितियों म वह श्रजमेर वो दिशा मे 


3 मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


रवाना हो गया । सिरराई के पहाडों मे कप्टमय जीवन व्यतीत करते हुए ११ 
जववरी, १५११ के दिन चन्द्सेन ने पाथिव शरीर त्याग दिया । चद्धप्तेन के सम्बन्ध 
में मारवाड की ख्थातों मे भ्रधिक वर्णन नहीं मिलता है॥ इसलिये में उसे विस्मृत 
नायक मानता हूँ । कारण स्पष्ट है कि चन्द्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड का दाज्य, 
अकबर ने उसके प्रतिदन्दी उदयतिह को दे दिया था। स्वाभाविक रूप से चारण 
और भाटो मे चन्द्रस्तेन की स्तुत्ति मे गीत नहीं गाये । ऐसा करने से उदयत्तिह प्रौर 
उत्तके उत्तराधिकारी ग्रतन्दुष्ट हो सकते थे । लेकिन इसका यह तात्पये नही है 
कि चद्धप्तेन की उपलब्धियों का सही दृष्टि से मूल्याकन नहीं किया जाय। अक्वर 
का विरोध करने वाला वह पहला राजपूत राजा था । मेवाड के इतिहासकार राणा 
प्रमाप के गीत भ्रवश्य गाते हैं, लेकिन वे इस वात को भूल जाते हैं कि चद्धसेन ने 
आत्म-प्म्मान के समर्पा का पहली बार विरोध कित्रा था। यदि वह चाहता तो 
१५७० में श्रकबर के साथ मंत्री सम्बन्ध भी स्थापित कर सकता था। जब इतिहास» 
कार चस्द्ेन धौर प्रताप की तुलना करने पर उनारू हो जाते हैं तो वे प्रताप को 
ऊचधा चढ़ाने के लिये ऐतिहासिक तथ्यों को भी श्रोमल कर देने हैं और बद्धप्तेत की 
नागौर यात्रा का उदाहरण देकर यह सिद्ध करते बी कोशिश करते है कि उससे 
अकबर के साथ मित्रता करने की इच्छा प्रकट की थी । लेकिन भ्रकवरनामा के वर्णन 
से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रताप ने भी झपते पुत्र झमरा (प्रमशसिह) को 
राजा भगवन्तदास के साथ अऊवर के दरबार में भेजा था ।४ प्रताप को चर्द्रतेत के 
समान भाईयो की कलह का इतना अधिक सामना नहीं करता पड़ा धा,-जितना 
अन्द्रसेत को करना पड़। | अन्द्रसन बी सिरोही और बागढ याना से यह भी स्पष्ट 
हीता है कि व भ्रकबर के विरोध में राजपूत राजामों का संग्ठव बनावा चॉहता 
था | यदि इसमे उसे सकलता मिल जाती तो अकबर के लिये मारवाड को झधिकार 
में करना उतता ग्रत्रिक सरल नहीं हो सकता था। कहने का तात्पयं यह है कि 
सहयोग और संगठन के झमात्र मे चद्धस्ेन ने अकैले ही मुगल बिल्तार का विरोध 
किया । विरोध असफल अ्रवश्य रहा लेक्रित इसमे मेवाड के राजपू्तों को भावी संघर्ष 
के लिये श्र रणा अवश्य मिली होगी। 
चस्द्रमेन और झकवर के विरोध के सदभ म मुगल सम्राद्‌ की बहुचचित 
साजपूर नीति पर की अकछाश अवना बतिताये हो जाता है । अक्वर राजपृत राजाओं 
से मम्पूछा समपंछ चाहना था । वह उन्हे प्रशासक्षीय सेवा मे सनसवदार के पद का 
लालच देकर उनकी सेवाप्नी को प्राप्त करने के लिये लालायित रहता था। राजनैतिक 
सम्बन्धों को प्रगाढ़ बवाने के लिये उधन आझमेर, बीकानेर और जैसलमेर की 


विरोध का युग रट 


राजकुमारियों के साथ विवाह भी किये ये ! लोहे को लोहे से काटना प्रकबर को 
बहुत भ्रच्छो तरह से भाता था। चत्धसेन के विरुद्ध उसके ही सहोदर रायसिह 
बीकानेर की नियुक्ति इस कथन की पुष्टि करती है । उदयप्तिह को कृपा पात्र बबाकर 
प्रकबर ने चद्धसेन को पगु बना दिया थां। इस हृष्टि से जब चस्द्सेव झौर झकवर 
के बीच राजनैतिक सम्बन्धो का भ्रष्ययन किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अन्दसेत अकवर की नीति से सहमत नहीं था। जिसका दुष्परिशाप यह हुआ कि 
मारबाड की भूमि में मुगलो का प्रवेश हो गया । राठौडो का प्रेरणा स्लोत जोधपुर 
का किला मुगलो के ग्राधिपत्य मे चला गया, इससे मारवाड को ग्राथिक हानि श्रवश्य 


हुई लेकिस भ्रकवर की दृष्टि से सुगछित साम्राज्य निर्माण की दिशा मे यह झनिवाय 
प्रयास था। 
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सूजा के ज्येप्ठ पुक्द वाघा का गांगा द्वितोय पुंत्त चा । (देलिए जोधपुर छ्यात जि. १ पृ. ६३५ 
बोर विनोद पृ. ६०७-८) 
मारवाड राज्य में उत्तराधिकार का कोई सुनिश्चित नियम १५१५ तक नहीं बत सकाथा। 
सेक्िन पुरातन राजपूती परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही मिहासताल्‍ढ़ द्वोता था। 
गांगा अपने पिता का ज्येष्ठ पुञ्र नही था। लेकिन फिर भी वह राजगद्दी प्राप्त करने मे 
सफल हुआ ! सफलता का कारण बताते हुए जोधपुर राज्य को खूपात का लेखक लिजता है 
हि गागा को बहुसन्‍्यक राडौड़ सरदारों का सहयोग और समर्थन प्राप्त घा। तेकिन फिर भी 
उसे सोजत अपने बड़े भाई बीरम को दना पड़ा ! (देखिए-मेणसी छ्यात जि, २ पृ. १४४ और 
कविरांजा ध्यात जि, २ पृ, ४७) इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मारवाड़ के सरदार 
इतने अधिक शत्ति शाली थे कि राजवशीय विवादों का तिर्णय उनकी इच्छानुसार होता था। 

मैडता के सम्बंध में जयमल्ल वश प्रकाश पृ, ७५ और चनुरकुल चरित्र पृ. २४५ पठनीय हैं । 
नागोर के सदर्भ में कया खाँ रासा पु. ४१-४३, रैणसी जि. २ पृ, ४१०४३, नैणसी 
गि २१ १५०-५१ और बाकीदास ख्यात पृ. ११ पठनीय है ) जालौर के सदर्म मे तारीख 
ए-पालनपुर जि. १ पृ. ५६ पठनोय हैं। 
राव गागा को वहिन घतशी का विवाह सांगा के साथ हुआ या | नैणसी की स्यात, जोधपुर 
से प्रकाशित मि १ प्‌१६ 
मिरात ए-सिकन्दरी पृ, ६७ और मिरात-ए-अहमदी पृ. ६३ 
मेवाड़ का सक्षिप्त इतिहास (पाष्डुलिपि) प्‌ १२६ (थ), भेवाड एण्ड मुगल एम्परस लेखक 

डॉ भोपीनाय शर्मा पृ. २६ 

बावर अपनो आत्मकथा में लिखता है कि कनकू नामक राजपूत सरदार खातुवा के 

यृद्कक्षेत्र में मारा गया था (देखिए बावर वी आत्यकथा का अग्रेजी अनुवाद शि. २ प्‌ ५७३) 

कनकू से गगू अथवा गांगा समझना प्रान्तिमूलक है । राव गागा खानुवा के युद्ध में स्वय नदी 

गया था ! बठएव उसके मारे जाने का प्रश्न ही नहीं होता। बनकू कोई अन्य सरदार होगा 

ओ युद्ध भूमि में खेत रहा होगा | राद मांगा तो २९ मई, १५३१ ईएवी तक शीवित रहा 
था जबकि घादुवा का युद १६ मार्च, १५२७ के दित सडा गया था । 
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देखिए टॉढ कृत-एनल्स आफ मेवाड़ पृ. ४१। 
डॉ, गोपीनाय शर्मा के अनुसार यह युद्ध १७ मार्च, १५२७ के दिन लडा गया। बावर को 
आत्मकथा की अनुवादिका श्रीमती वैवरिश ने शनिवार पर अधिक ध्यान नहीं दिया जो 
बाबर ते अपनी आत्मकथा के तुर्की सस्करण में लिखा है सम्भवत: डॉ. शर्मा ने मेवाड़ एण्ड 
मुगल एम्परस लिखते समय बाबर नाम के अंग्रेजी अनुदाद पर ही विश्वास किया था॥ 
लेकिन वस्तुत यहे युद्ध शनिवार १६ मार्च, १५२७ के दिन लडा गया था। अतएव में यह 
तिष्कर्ष निकालता हूँ कि छातरुवा के युद्ध की सह्दी तिथि १६ मां, १५२७ होनी चाहिए। 
““मेवाड के साक्षिप्त इतिहास” बामक पाण्टूलिपि में राणा सतोगा की सेताओे का डिस्तृत वर्णन 
लिपिवद्ध है । यह पाण्डुलिप १६वीं शताब्दी में प अक्षयवाथ ने लिखी थी। प* अक्षयनाथ 
मेवाड़ के राजघराने के पुरोहितो के वशज थे । इतका पूबंग वागेश्वर खानुवा के युद्ध में मौजूद 
या । उसी के सर्मरणा के आधार पर प. अक्षयनाथ ने खानुवा के युद्ध का वर्णन किया है । 
यह दुर्भाग्य की सात हैं कि यत ४५ वर्षों म इस पाण्डुलिपि की श्रामाणिक्ता एवं ऐतिद्ासिक्ता 
के अनुसघातकर्ताओं न चुनौती दी है। डॉ गोपीताथ जी ने इस पाण्डुलिपि का प्रयोग 
१६५१-५२ में किया घा और मैंने स्वय इस पाण्डुलिपि को पीछोला झील के तढ पर स्थित 
उदयपुर के राज प्रसाद के एक कक्ष में १६५६ में पडा है + इस ग्रल्थ वी भाषा खड़ी बोबी 
अवश्य है लेकिन बढ़ एक एसी ढायरी है जो प अक्षयनाथ के पूबंजों के सस्मरणों के आधार 
पर लिखी गई थी। 
नैणमी रपात जि. २पू १४४५-४८ कविराजा स्याव शि २ प ४६, बाक़ीदास रुयात 
पृ, ६, भोझ जि, १ पृ. २७४०-७३ 
नैणमी स्यात जि, २ पृ १५१-५२, जोघपुर प्यात-जि. १ ५. ६३-६४, घाकीदास झ्यात 
पृ. ११, थीर विनोद पू ६०५, ओझा पेज २७४-२७६ 
मुण्डियार ठिकाने की स्यात और स्वर्गीय मु० देवी प्रसाद द्वारा सम्पादित राठौड़ धशायली ) 
स्वर्गीय प. विश्वेर्दर नाथ रेऊ और स्वर्गीय थ. रामकरण आभोपा | 
अकबर सामा जि, २ पृ, २४८, ददायूनी जि. १ पृ. ३६२ तवकात ए अकबरी जि १ पृ ५८३ 
ओर फरिश्ता जि, २ पृ, १२१ 
१५३६ पे मालदेद ने भद्राजुन जीताथा। इसके बाद रायपुर पर अधिकार क्या।इन 
दोनों पर सिंघल राजपूतों का शासत था! 

भद्ाजून जोछपुर के दक्षिण मे ५० मोल के फास्ले पर स्थित है। मालदेव की विजम 
कय उरतेख रुपातों के अतिरिक्त वरष्ा स. १०३ में सुरक्षित एक हंस्तलिखित पाण्डुलिपि में भी 
जिपिदद्ध है जो पहने जोघपुर को दस्तरी दफ्तर मे रखा हुआ था। अब वीकानेर में पुरातिखा 
विभाग में होता चाहिये ॥ 
सैणसी जि० २ यू १६०, तारीख ए-पालनपुर जि १ पृ ७४-७५ 
जोधपुर झरात जि. १ पृ. ६८, वातीदास ब्यात पृ १२, वीर विनोद पृ, ८०६ सिवाना के 
किले के पाएं द्वार पर दिझम स० १५६४ का एक शिलाजेख मिला है जिसके आधार पर 
यह निर्धारित दिया जा सकता है कि मालदेद ने आषाइ बदी ८वि, स, १५६४ के दिन 
डिवाता का किला जोता था) टॉड ने घ्रम मे ११४० में सिवाना विजय का उल्लेख वर 
दिया है ४ 

जातौर दे मनिह था ने सस्ोडा के युद्ध से सप्चोर के बातेच्ा चौहानों को पराजित 
अरके १६४३५ में वहा अपना अधिकार जमाया था। जब सालदेव ने जावौर ले लिया तौ 


१६. 


२० 


२१. 


९२. 
ज२३. 


विरोध का युग श्र 


मल्विक खा साचोर मे जाकर रहने लगा। इसलिये मालदेव ने साचोर पर आकऊमण किया 
होगा । देखिये तारीख-ए-पालनपुर जि, १ पृ. ७२-७५ 
माजदेव की मेड़ता विजय का उल्लेख रुपादो के अतिरिक्त जयमल वश प्रकाश और चतुरुल 
चरित्व म भी है । क्योकि अजमेर पर बीरम वा अधिकार था, अतएव मेडता पर अधिकार 
कर लेन के बाद अजमेर पर भी मालदेव का अधिकार स्थापित दो गया (देखिये हरविलास 
शारदा कृत-अजमेर हिस्टोरीकल एण्ड डिस्क्रिपटिद पृ १५६) 
बीकानेर पर मालदेव वा अधिवगर १५४२ में स्थापित हो चुका था। नायौर विजय वा 
उल्लेज पुरागार मे सुरक्षित वस्ता स० १०३ में रखी हुई एक पाण्डुलिपि में है। अन्य 
विजयो का उल्लेख कविराजा ख्यात और बाकीदास रुयात मे भी है । इसी के आधार पर 
स्वर्गीय रेऊजी ने ग्वोरीज ऑफ मारवाड म मालदेव की विस्तृत विजयों का वर्णन किया है। 
राज रुपक के छन्द ४० स भी इसकी पुष्टि होती है । 
तारीख-ए-मिध, तरकन नामा, तवकात-ए-अश्वरी और फरिश्ता के अनुसार जबवरी 
१५४१ ईंसवी में माजदेव ने हमायू' के पास सहायठा का सवाद मिजवाया था। जोधपुर की 
श्यातों भ इस तथ्य का वर्णन नहीं है । लेकिन टॉड और रेऊ ने अपने ग्रन्यो में लिया है कि 
जब हुमायू ने भालेदेव से सहायता चाही थी छो मालदेव न सहायता का भस्‍ताव भिजवाया 
था। आधुतिक इतिदहासकारा के इस कथन की पुष्टि समकालीन ख्रोतो से नहीं होती । 
फरिश्ता (ब्रिग्स का अरब जी अनुवाद) जि. २ पृ. ११९६, मखजात-ए“अफगाना का डातें 
द्वारा किया हुआ अग्रेजी अनुवाद जि. १ पृ. १३१९-३२ 
गुलबदन वेगम ऐ हुमायू वाम दा अप्रे जी अनुवाद का पृ, १५३ 
जौहर हृत तजकिरात उतवाकेयात पृ, ३७, अकवर नामा (अग्रेजी अनुवाद) जि. ११ रे७२ 
और तबकात-ए अक्वरी का अग्नेजी अनुवाद जि. २ पृ. प४ 

अपुलफजल और निजामुद्दीन लिखते हैं कि वीकातेर से १२ कोस के फासले पर हुमायू 
३१ थुलाई, १५४२ के दिन पहुँच चुका था ; जोहर और गुलबदन वेगम के अनुसार वहा से 
बह फ्दोदी और पोकरण के मार्म से आगे बढ़ा तथा कुल-ए-जोयी नामक स्थान पर पहुँच 
कर दूर शया जो स्वर्गीय मु शी देवी प्रसाइ ओर आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार मालदेव 
की राजघानो से बहुत दूर नही था । अबुल फजल के अनुसार कुल ए-जोगी फ्लोदी के पास 
दाता घाहिये जिसका फासला मण्डौर से ६० मील से अधिक है। लेकित यह रुथात मालदेव 
दी राजधानी से अधिक दूर नहा हा सकता । 
गुतेबदन वगम ने हुमायू दासा के पृष्ठ १५४ पर मुल्ला सुख के पत्र को उद्धृत बरते हुए 
यद्द लिखा है कि मुल्ना सुर्ख ने शेरशाह के मालदेव वो लिख गए पत्र की सूचना हुमायू के 
पास विजवाई थी । इसकी पुष्टि तब्रकात-ए-अकूवरी जि. २ पृ. ५५ से भो होती है । 
गुलबदन बेयम कृत दुयायू नामा पृ. १५४ ओर जौहर की तजडिरात-उल-वाजयात वा 
अग्रेजो अनुवाद पृ 5३ 
बीर बिनोद पू ८०६ 
तजकिराव-उचद-वाकयात को इताहाबाद प्रतिलिपि पृ. ५५ 
सवतत्रिशोर प्रेस सचतऊ से मुद्रित सबदझात-ए-अक वरी की फारसी प्रतिलिपि पृ, २०६ 
अखाम सरवाती तारीख-ए शेरजशाही पृ, १३३७-३८, तारीख-ए-दाऊदी पृ १५०, बदाऊनी 
जि. १ पृ, ४७६, तबकात-ए-अदव री जि २ पृ. १७१ पाद टिप्पणी सद्या एक 


बेड 


३५. 
३६५ 


३७ 


ब्द 


मारवाड से मुगलों के सम्बन्ध 


अख्ाग सखवानी पृ. १३६, तारोख-ए-दाऊद्ये पृ. १५७, शवकात-ए-मरुबरी जि. 
पृ, १७१ बदाऊती जि. १ पृ. ४35८, फरिश्ता जि. ३ पृ. १२६ नैणसीं जि. २ पृ. ११५५ 
बोर विनोद पृ ८१० और टोंब जि २पृ. ६५७ 

फ़रिश्वा जि. २ पृ, १२२, जोधपुर झ्यात जि. १ पृ. ७१ 

अब्बास सदवानी (इतियट और डाउसत) जी पुस्तक के जि. ४ पृ. ४०६ 

पुरावगेप प्रप्रद्वालक, आहड (उदयपुर) मे मातदेद का एक शितालेख है जो ओघ॑पुर दुगे के 
फतहरोल के समीप स्थित जनाशव (राणीसर) से प्राप्त हुआ था। इसमें मालदेद को 
मद्दाराजाधिदज महाराज कहकर सम्योधित हिया गया है । शितातेख में राणीसर विजय 
का उल्लेख है । 

पोक्तरण, फ्लोदो, जैद्तमेर और जालोर विजय वा वर्णन जोधपुर रुयावतजि १ व. ७४ 
और ७४ वर उपकब्ध है | 

अज्बरतामा जि. २ पु. २४८६-४६ 


जोधपुर र्यात जि १ पृ. ६६, कबिराजा छथाव जि. २ पूं, ६७, बाकोदास छुयात पु. २० 
इस युद्ध का विम्यृद विवरण एक समरलीत पत्न में है जो कि बोहानेर के पुरालेखागार में 
सुरक्षित है! 

लोदावट ७२ अक्षाश ५ देशाम्तर उत्तर और २७ अज्षाश पूर्व में फ्लोदी रे १६ मोल 
दक्षिण पश्चिम में स्थित है | 
जोधपुर को ध्यातों मे इस आठसण का वर्णत है । देखिये जोधपुर ब्यात जि १ प- ६६, 
कविराजा रुयात जि २ पु. ६८, बॉकीदास रुपात पृ. २९ सैकित अकवर मामा, आईने 
अकदरी दृत्यादि में इस आक्रमण का कोई वर्णन नदी है, यदि ध्यांतो के वर्णन को सही मात 
लिया जाय तो १५६४ से पढ़ते हुसेनकुली बेग ने जोथ्पुर पर आक्रमण किया होगा। 
लेकित जब इसका वर्णन फारसी की तवारीखों मे नहो है ठो फ़िर रुषातो के वर्णन के आधार 
पर इस असफल आक्रमण को सद्दी नहीं माना जा सकता। 
मारवाड़ की खझ्यातों के अनुसार राव चल्द्सनेत का पुत्र रायसिह १५७० से हो अशबर की 
सेवामे था। अपने पिता की भृत्यु की खबर प्राकर यह आगरा से मारवाड बाया। स्रेकिन 
हैसा प्रतीत होता है कि वह २ वर्ष से अधिक्र शासत नहीं कर सका । १५८३ ईसवी में अकदर 
ने मारवाई राज्य का टीका उदयभिह को प्रदान कर दिया था। जोधपुर सरकार में स्थितः 
सोजत का परगना उदयर्निह को प्रदान कर दिया था। जोधपुर सरकार में स्थित सोजत 
का परगता उदय सिह को दिया गया था। यह क्यों क्या गया ? अकबर के इस कार्य से यह 
स्पष्ट हो जाता है कवि वह वशानुगत उत्तराधिक्तार को मान्यता देता था । उदयसिह को 
उसके पिता ने जानवूद्वा केर राजगद्दी से ववित्र कर दिया था। उदर्याभाह १५६३ से दी 
अकवर की सेवामे था। १० वर्ष के सम्दे समय में वह अपनी स्वामिभक्ति का भी परिचय 
दे चुका था । अतएद अकवर ने रायसिह के स्थान पर उदयसिह क्षो गारवाद का राजा 


बनाना अधिक उचित समझा । देखिये जोधपुर ख्यात जि, १ पू. ७२-७३, बांकोदास ब्यादा 
पृ. २२ और बोर विनोद प्‌ ८१४ 


३६ 
०. 


५१. 
हर 


विरोध का युग र्श्‌ 


देतिये अक्वरनामा, अग्रेजो अनुवाद जि. ३, एू- २६५ 

दलपत विलास मे अनुसार जोधपुर का प्रदन्ध बीकातेर के राद बल्याणमल रो सौंपा गया 
था। राव कल्याणमल की तरफ से उत॑श पुष्ठ रागसिह जोधपुर को देखमास वरता घा। 
सेरिन फारसी की तवारीखों कौ पढ़ने से पता लगता है हि अक्यर ने रायतशिदत को जोधपुर 
का प्रशासक नियुक्त किया था। (अइ्ठर नामा जि. हे प्‌. ८, तवह्ात-ए-अहुबरी जि. २ 
दृ. ३३३, ददाउली डि. २ ५. १४४ और फरिएदा डि २५. २३५ सब अग्रेडी अदुवाद) 
में इलपत विचाग के दर्णन को अधिक सद्दी मानता हैं बह्याथ मल के जीबित रहते हुए 
उनकी उपेक्षा करते हुए उसके पुत्र रापशिह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त नहीं किया जा 
सकता था। यह सम्मद है दि दल्याणमल्ल ने दृद्धावस्थां के कारण जोधपुर की देवभाल * 
का कार्य उसके उद्देष्ठ पुत्र को सौंप दिया हो । इसदी पुष्टि *क्मचन््र वशावली प्रवन्ध' से भो 
होठी है $ 

देखिये मारवाइ एण्ड मुगल एम्परस पृ. ५०-५१ 

देखिये अकबर नामा अंग्रे जो अनुदाद जिल्‍द ३, प्‌. ४४ 

प्रस्तुत लेखक को पुस्तक *रावस्थान का इठिद्वास' पु. २४१ 


डे 
सहयोग का युग 











१ गोदा राजा उदयनिह (१५८३-१५६५) ग्रौर शबबर 

चद्धसन की मृत्यु के बाद झकपर ने मारवाड वा टीया उमके पुत्र रायसिह 
को ने देकर उदयमिह्‌ को प्रदान किया था ।॥ उमर जाघपुर प्रकार वा टवल एक 
परगना सोजत वतन जागीर' के रूप में प्रदान किया गया था। प्रतएय. उर्दय्तिहं 
के राज्यामिपत वे साथ साथ मध्यकारीन मारवाउ ३ इतिहास वा एक नया प्रष्याय 
प्रारम्भ होता है। ठदयसमिह मारवाइ वा सर्वे प्रभु व सम्पन्न शासक नहीं था। वहू 
कवर भुगत साम्राज्य का एक संवक था जिसे शिं वतन जागीर फे रूप मे सोजत 
का परगना प्रदान क्या गया था | झतएवं उदयसिह को झपन पूवजों वा राज्य प्राप्त 
करने व॑ लिये एक झोर मुगलो के साथ वैवाहिक सम्यत्व स्थापित वरने पड़े तो 
दूसरी प्रौर बह जीवन पर्यन्त मुगल सेना मे बता रहा । यहां यह स्पष्ट कर देना 
झावश्यर है कि चन्द्रसेन की मृध्यु का समाचार पाकर यदि उसका पुत्र रागमिह 
मुगल दरवार से लोटकर जोधपुर नही आता तो सम्मवत श्रववर उदय्तिह को 
जोषपुर का राज्य १५८३ मे भी प्रदान नही करता । रागसिंह वे! मारवाड लौटने 
घर राठौडा के विरोध वा प्रबल हवा जाने का पूरा-वूरा खतरा था । १५८६१ का चर्ष 
मुगल साम्राज्य के लिये घोर सकट का वर्ष था। यद्यपि श्रर्बर कठिताइयों पर 
विज्प प्राप्त करने मे सफल हो चुका था | लेकिन बीकानेर के रायतिंह के विरुद्ध 
बढ़ते हुए भ्रमस्तोष के प्रति वह सजग था भौर इसलिए उसने उदयसिह को मारबाड 
का टीका प्रदान किया होगा । मारवाड के सरदारो न उदयप्तिह्‌ का विरोध किया। 
यह विरोध सामयिक था। उसके बाद मुगल दादशाह की कृपा से वह जोधपुर के 
किल मे सत्तारूढ हो गया । इसका तात्यय यह है कि जब राषसिंह के समर्थवों वा 
झरिय॒क विरोध शान्त हो गया तो अकर॒र ने जोचयु र उदयमिह को प्रदान कर दिया । 
उसके बाद ही उदयप्ििह ने झपनी पुत्री मानीबाई* का विवाह सस्वार अकबर के पुत्र 
जहागीर के साथ १५८६ में सम्पन्न किया था। यह केवल एक राजवश्लीय विवाह 
था। मातीबाई के गर्भ से हो जहागीर का दीसरा पुत्र खुरंम उत्पन्न हुप्न था जिसने 
मुगल सम्राद शाहजहा के रूर मे १६२७ तक चासन किया था । यह विवाह सम्मान- 
पूछ दग से सम्पन्न किया यया था। इस विव्राह ते बाद संयल प्रशासलिक सेवा मे 
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उदयप्िह के प्रभाव वी उत्तरोत्तर बृद्धि हुई । उसे लाहौर का मुगल सुवेदार नियुक्त 
किया गया था और मृत्यु के समय वह १५०० सवारों का मनसवदार भी वा। 
यदि उदयप्तिह आ्रामेर के राज घराने की तरह वैवाहिक सम्बन्ध करके राजनैतिक 
मित्रता को प्रयाढ नही बनाता तो मारवाड वी भूमि कोप्रमाजन बनी रहती। 
आपलालीन परिस्थितियों मे मारवांड का डिडास सम्भव नहीं हो सकता था। 
लिएव मानोबाई, जिसे मुगल हरम में जोघावाई की उपाधि से विभूषित किया गया 
था, के वैवाहिक सम्बन्ध वे लिये उदयसिह वी भव्सता करता उचित नहीं है। वह 
परिस्थितियों के प्राधीन था। १५७० तक वैवाहिक सम्पस्ध राजनैतिक सन्त्रियो की 
प्राधारशिना बन चुके थे । झतएव उदयसिह का व्यवहार राजवैतिक दृष्टि स उचित 
ही था| इसम सन्देह नही कि जोघायाई ने मुगल हरम में रहते हुए राजनैतिक 
गतिविधियों को प्रमादित मद्दी किया था। लकित झागरा और फतहपुर सीौहरी के 
एज प्रात्ादा म जोधावाई के नाम से सम्बोधित किये जाते वाले महलो में जो 
पैजा स्थत्न (प्रन्तरालय) भव भी दिखाई देते हैं, वे इस यात्र के प्रतीक हैं कि प्रकबर 

और जहागीर की घामिक नीतियों को राजपूत स्त्रियों ने सहिष्णु प्रवश्य बनाया 
होगा। ग्रतएव १५८४ का विवाह केवल मारवाड के इतिहास मे ही नहीं वरतू 
सध्यवात्रीन भारत के इतिहास में भी एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । 
* सूरप्तिह (१५६५-१६१६) ओर मुगल बादशाह 
ग्रकबर तथा जहागीर 
मोदा राजा उदय्तिह की मृत्यु के पश्चात्‌ मुगल सन्नाट्‌ भ्रक्वर ने जोधपुर 
ता टीका स्वरगवासी राजा के छूटे पुत्र को उसको इच्छा के भनुसार लाहौर में 
अदान किया था। मोदा राजा बी हवेली पर शोक प्रकट करने के लिये झर्वर स्वय 
भी गया था। राज्य का टीका देते समय सूरप्तिह को मारवाड के नौ पराने 
उगरात के चार परगने, मातवा का एक परगना और ए₹ दक्षिण तथा एक मेवाड 
का परगना वुल मिलाकर १६ परणगने प्रदाव किये थे।३ उत्ते २००० जात भौर 
भवार वा मनसब भी भ्रदात क्या गया था। इससे यह प्रकट होता है कि सूरभिह 
राग्यारोहण के साथ साय मुगणे का प्रभुव सारवाड पर बढ़ गया था । मुरप्तिह 
ने भी भ्रपती धार से मुगल साम्राज्य की सेवा करने मे कोई कप्तर उठा नही रखो 
थी। शाहजादा मुराद की अनुपस्बिति मे मूरविह को सूबा गुजरात वी देखभाल 
ही दाम सौंपा यया था। जब गुजरात में १५६७ में एक विद्रोह पूद पड़ा चा तो 
उम्र समय पाते का बीडा स्वीवार बरने में साम्राज्य के सभी सरदार हिचकिया 
रह थे । लेकिन सूरत्तिह ने तत्वरता के साथ वाडी स्वीकार व-रके अकबर के विश्वात्त 
>) बद्यवा दिया ।* वह अुज्जफ्र गुजराती के वापो पुत्र बहादुर के विरुद्ध सेना 
सेकर गया । इसमे झकुबर को प्रमता हुई और गुजरात में शान्ति स्थावित होने 
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के घाद झक्वर ने यूर्रतह को शाहजादा दानियाल के साथ दक्षिण भारत मे 
(११६६ मे) नियुक्त किया। वहां रहते हुए उप्तने साइत खाँ के विद्रोह वा दमन 
किया | दक्षिण में जब राजू ते भ्रहपद नगर मे विद्रोह किया तो सूर्रापिह ने उसका 
दमन भी योग्यता पूर्वक किया | इसका परिस्याम यह हुभा कि १६०२ ईसवी में 
खुदावद खाँ के विद्रोह के दमन का कार्य भी सूरतिह को ही सौंपा गया था मल्लिक 
अम्वर चम्पू के विद्रोह का दमन करने में सूरसिह ने प्रपनी सम्पूर्ण शक्ति एवं योग्यता 
का परिचय दिया था ।* मारवाड की वश्चावली में इस घटता वा वर्णोन भति- 
शयोक्ति पूर्ण शब्दों मे इस प्रक्रार किया गया है ? 
“प्िण पाट सूर तप तेज तिण, उठे भ्सल लग बरतियों । 
भांग्यो मरजसितार भिड़े, सड़े देश दवखणश लिया ॥ ९ 

१६०३-४ में सूरसिह भ्रवकाश ग्रहण करदे' जोधपुर लौट भ्ाया था। उसने 
दक्षिण की सेवाप्रो की एवज में परगना जेतारण और भेडता के परगने था भाषा 
परिचिमी भाग मुगल सम्नाद्‌ प्रकवर से प्राप्त कर लिया था। इससे यह विष्कर्ष 
निकलता है कि सूर्रासह मे एक रण कुशल विजेता के रूप मे प्रस्िद्धि प्राप्त करली 
थी भौर इसलिये स्‍प्रक्वर उसकी हर माग को स्वीकार करता था ।५ 

अकबर की भृत्यु के वाद उसके उत्तराधिकारी जहांगीर ने सवाई राजा 
सूरसिह को फरवरी १६०७ मे गुजरात के विद्रोह का दमन करने के लिये नियुक्त 
किया । सूर्ससह ने अपनी प्रनुपस्थिति मे गजतिह यो जहागीर के दरवार मे भेजा | 
मवम्बर १६०८ मे जहागीर से सानसाना के साथ मूरसिह की नियुक्ति पुन 
दक्षिण मे की । उस समय उसका मनसव बढा दिया गया था। वह दक्षिण के लिये 
रवाता होत समय तीन हजार जात श्रोर २००० सवार का मनसवदार था। १६०६ 
म॑ जब महावत खाँ को मेवाड के राणा श्रमरसिह वे विरुद्ध भेजा गया था, तो उस 
समय महावत साँ न जहागौर के कान भरने के लिय यह शिकायते की थी कि राणा 
का परिवार राजा सूरमिह क ग्रप्रयक्ष सरक्षरणा में सोजत के दुर्ग में रहता है। 
अतएव महावत खाँ न सोजत का प्रदेश राव चन्द्रपेन के पौत्र करम सेन को प्रदान 
कर दिया । सूरक्तिह को इस पुत्र प्रात करव वे लिये अपने भन्नी भाटों भोविन्द 
दास को सुणल सम्राट ये पास भेजना पढा।फिर कही जाक्षर सहावत खाँ बे 
उत्तराधिकारी घतदुला सा ने सोजत भौर नाडौल सूरस्तिह के पुत वु वर गर्जाधह को 
सोटाय व 5 

मेरी गणना स सूरमिह की सुगत सम्राट जहागौर के साथ पहली भट अजमेर 
मे सितम्बर १६१३ में दुई थी । उम्र समय फतौदी का परमना उसे जागीर में दिया 
गया था। ओर पाहजादा छुरंम बा साव उसे राणा अमर्रासह के विरुद्ध नियुक्त किया 
गया था। सुरेम ने गेवाड के पहाड़ी इचाके म जो कतिपय याने स्थापित जिये थे, 
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वे भरत से के सुसाव पर हो किये थे | इसी समय सादडी के थाने पर कु वर गजतिह 
को नियुवत्र किया गया था। जब राणा भमरसिह का पुत्र कु वर कर्ण गोगुल्डा के 
स्थान पर खुर॑म से मिलने के लिये उपस्थित हुमा था तो उस समय सूरत्तिह खुरंम 
के दरबार में मौजूद था ।६४ 
जहागीर के शासन काल के दसवें जल्लूसतों वर्ष में सूरसिह को ५००० जात 
झौर ३००० सवार का मनसब दिया गया था ।१ "उस समय तक किसी भी हिंखू को 
इनसे ऊचा भनसव नहीं दिया गया था। मनसब में साथ-साथ दक्षिण जाते समय 
यूरस्िह को काश्मी री शाल और मोतियो की माला भी प्रदान की गई थी। इस 
सप्रय सूरत्तिह ने भो मुगल सज्नाद्‌ को प्रसन्न करने के लिये कुछ भेंट पेश की थी। 
जहागीर की प्रात्मकथा और मासिर उल उमरा के झनुसार इन मेंटो की एवज में 
ही सुररातिह के मनसब मे उपयुक्त वृद्ध की गई थी। जहागीर ने उसे खावजहान 
सोदी के साथ दक्षिण के विद्रोहो का दमन करने के लिये नियुक्त किया था। सूरत्तिह 
को सन्तुष्ट बनाये रखने के लिये उसके मनसव मे ३०० सवार की यूद्धि की गई 
और जालौर की जागीर उसके पुत्र गजसिह को प्रदान की गई। उस समय तक 
जालौर बिहारी पठानो के भ्रघोन था। इस पर गजसिह मे १६१६ तक झधिकाय 
स्थापित कर लिया था। दक्षिण मे विद्रोहो का दमन करते हुए ७ सितम्बर, १६१६९ 
के दिन महीकर के पडाव पर सूरस्तिह का देहान्त हो गया ।११ जोधपुर र्यात के 
भनुत्नार सूर्रामह की मृत्यु के समय उसके झणिकार में जोधपुर, सिवाना, जैतारण, जालौर 
भातलमेर, सोजत, भेडता, फलोदी, साचौर, तेरवाडा, मेरवाडा, गौरवाडा के कुछ 
गांव मालवा मे रतलाम श्लौर बडनगर गुजरात मे राधनपुर भौर दक्षिण में चोर 
गांव थे १९ इसोलिये जहागीर ने अपनी झ्ात्मक्था म लिख है कि सूरपत्तिह की 
जमीदारी भेवाड के राणा से कम नही थी ॥ उसने मेवाड के राणा को युद्ध में मात 
भी दी थी। उसके पिता और पितामह के द्वारा छोडी हुईं सत्ता से उसका राज्य 
बहुत भ्रधिक बढ चुका था ।१३ सूरसिह ने मुगल साम्राज्य के प्रति सहयोग भौर 
सदुभावना की नोति नही अपनाई होती तो मारवाड की भूमि के बाहर प्रतिरिक्त 
प्रदेश वतन जागीर के रूप मे प्राप्त नही हो सकते थे । इसमे सन्देह नही कि उसका 
समय मारवाड की सीमाओों के बाहर दक्षिण एव गुजरात में ही व्यतीत हुआ्ना था । 
चैकिन इसमें मारवाड के पैतृक राज्य को भौतिक लाभ हुआ । सूरसिह के व्यक्तिगत 
शौय॑ में अभिवृद्धि हुई। इसी लिये सूर्रातह की गणना सफल शासको मे की जाती है। 
है गजसिह (१६१६-१६३८) और मुगल सम्राट 
जहागीर और शाहजहा 


गत सूर्रासह की मृत्यु के समय उसका पुत्र यजजतिह जोयपुर मे था।भअतएव 
/ 3 का समाचार पाकर जोधपुर का प्रवस्थ राजविह कूपावत को सौंपकर गजसिद्द 


हा 
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बुरहानपुर (दक्षिण) के लिय रवाना हो ग्रया। मुगल सम्राट जहागीर न पअ्रम्दुल 
रहीम सानखाना के पुत्र दराय सा के हाथो जोधपुर राज्य के टीके वी रस्म गजरिद 
के पास भिजवाई थी । उस समय ७ परगने भी जोधपुर, जतारण, सोजत, स्िवाता, 
सातलमेर, तेरवाडा भ्ौर गरौडबाड जागीर में गजमिह को प्रदान किये गए थ। 
उसे ३००० जात भौर २००० सवार का मनसब भी प्रदान किया गया था ।" ४ इसी 
समय गजधिंह को राजा की उपाधि भी दी गई थी जहागीर न सूरमिह वी मृत्यु 
वे बाद फ्लीदी, जालौर साचोर झौर मेडता के परगने गजसिह को प्रदात नहीं डिये 
थे। फ्लौदी का परगना तो गजसिह बे छोटे भाई सरवर्सिह को दिया गया था 
और जालौर, साचौर तथा मेडता के परगने गुरम को प्रदान किये गए थे ।* * यह 
भाश्चय की वात है बयोदि १६१५ से हो गजप्चिह मुगल साम्राज्य की सेवा में 
था। सेवाग्रो वेः उपहार स्वरूप उस समय समय पर उपहार भर उपाधियाँ भी 
प्रदान की गई थी। इसडे उपरात भी उसे स्वर्गीय पित्ता वी पमस्त वतन जागीर 
उत्तराधिकार में नही मिली । 


जब गजातह महीकर वे थाने मे लौटने वी तैयारी वर रहा था उसी समय 
मलिक भ्रम्बर के साथियों न महीचर के थाने तो लूट लिया था। उम्त समय गजर्तिह 
के पास केवत २००० सँनिस्थ लेहिन पिर भी उरान बहादुरी के साथ मुगल 
था वी रक्षा वी थी१४ । चहागीर ने प्रमन्न होगर उग दल दम्भव की उपाधि 
प्रदान की थी | इरार बाद अ्म्बर भौर मुगला के बीच समभौटा हा गया। प्राएव 
गजरिह को दाविस्प स झागरे वे मा रा जोचपुर लौतोे की थाज्ञा मि* गई। इसी 
समय उसे जालौर श्रौर साचोर क परगने दिये गए थे । उसजा मनस्ब भी बटा दिया 
गया था। जोधप्र लौटत समय बहू ४००० जात और ३००० सयार की मन्सर दार 
था। ११ माच १६२२ क दिन जहागीर ते उस विदा करते समय मवक्रारा भी प्रदान 
क्या था। 

१६२९ क गा तम दिनो म शाहजादा खुरम ने ध्रपन पिता जहागीर के विरुद्ध 
विद्रोह क्या था । उस सपय मुगल सम्राट की आज्ञा से गजमिह ने चाट्सू वे पडाव 
पर १ मई १९२३ क दिन जहागीर से भट की थो। « मई क दिन गजसिह को 
खुरंम का पीछा करन के विये शाहजादा परवेज और महावत सा वे माथ रवाना 
क्या गया था ) उस समय फ्लौदी को जागीर उस दी गई थी । उसका मनसब बढ़ा 
चर ५००० जात और ४००० सवार कर दिया गया था। इसी बीच विनौचपुर 
दे युद्ध मं खुरम पराजित ह््मा और उसने उदयपुर का रास्ता झपनाया | परबज को 

जहागीर ने वापस बुला लिया या। खुरम अधिक दिनो तक मवाड् नही ठहरा । 
यह राणा कण के भाई भीम सीसोदिया क साथ बिहार को तरफ चला गया । उस 
समय जहागीर की झ्राज्ञा स गजसिह और महावत खा झुरम का पीछा करत के 
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लिये गए थे । झ्राथुनिक पटना के पास॒गगा नदी के तट पर स्थित हाजीपुर नामक 
स्पान पर १६ नवम्बर, १६२४ के दिन मुगल सेना और खुरंम के बीच सग्राम हुआ 
था। युद्ध के प्रारम्भ मे सिसौदिया ने उप्ते ललकारा तो गासह न अ्रपनी बहादुरी का 
परिक्य दिया झौर परिणाम स्वरूप सुरेंम की सेना के पैर उखड गय ॥*% हाजीपुर 
के युद्ध म गजसिह के #िथिल व्यवहार पर टिप्पणी करना आवध्यक है । खुरेंम जोघा- 
बाई का पुत्र था । इस नाते वह गर्जाप्ह्व का सम्यन्धी (गर्जादद खुरम के मामा का 
बेटा था) था। सम्भवत इसीलिये युद्ध वे प्रारम्भ मे राठाड नरेश ने सक्रिय झप से 
भाग नहीं लिया था। गर्जामह न यह बहाना किया था कि शाहजाद। परवेज ने उसे 
मुगल सेना 4 हरावल मे नियुक्त नही क्या। लेकिन जब भीम मीसोदिया न उसे 
जेलकारा तो उसदी जाति के सम्मान को ठेम पहुँची भोर उप्तन सम्पूर्ण क्षमता 
के साथ झौथ॑ का प्रदर्शन किया । जहागीर ने प्रसन्‍त होकर उसका मनसव वदढ्ाकर 
१००० जात और ५००० सवार कर दिया | उस समय किसी भी हिसदू सरदार 
का इसव ऊचा मनसब प्राप्त नही था । 


हाजीपुर के युद्ध में पराजित होवर सुरंग दक्षिण चला गणा उसा समय 
दागीर न गजमिह को भी दललिण भेजा था। मार्च १६२६ तक गर्जासह को दक्षिण 
मे रहना पडा। जब सुरंम झौर पहागीर के बीच समभौता हो गया तो गजर्िह एवं 
छानवहा लोदी यो दक्षिण की देखभाल का काम सोप दिया गया था। एसा प्रतीत 
होतः है तिः गर्माभह की खानजहा लोदी के साथ नही पटी । इसीलिये जह्दागीर की 
भृष्पु यो! खबर पाकर गर्जासह प्रजमेर में भावी मुगल सम्राट खुरम या शाहजहाँ 
से मिलन के लिय उपस्थित हप्रा था । १३ फरवरी, १६२८ के दिन गजसिह ने 
शाहजदा से रस्म बार भेंट को शी उस समय शाहजहाँ ने उसकी समस्त जागीर 
पेटान बरदी थी और उत्ते खामा ख्िल्‍्नत एप तलवार, एक घोडा एक हाथी झौर 
नकारा उपहार स्वरूप प्रदात किये थे।पफ 
गभमिह को शाहजहां का प्रारम्भ से ही विश्वास प्राप्त था। जब प्रगरा 
के प्राग पास भौभियों ने विद्रोह किया था तो उस समय झाहजद्वा मे गजमिह की 
ही नियुनिद की थी । १६३० म॑ जब दक्षिण वे स़ुवेदार खान जहा लोदी ने विद्रोह 
विया तो उप्त समय भी उस्ते देक्षिय में नियुक्त क्या गया था। दद्षिण म भेजने से 
पहले उसे महाराज की उपाधि तथा मारोठ का परगना उपहार मं दिया गया 
था । 8 ८प प्ररयर घाहजहा के झासरकाल में गजविह वी प्रतिष्ठा में घमिवृद्धि 
हुई | दिगम्वर १६३१ में उसी नियुक्ति पुन दक्षिण ४ वो गई। इस समय 
बीजापुर के सुस्तान आादिलक्ाह ते दक्षिण में विद्ोह था भण्डा खड़ा 
दर दिया था । इस प्रक्ार दारस्वार उसकी नियुकितिया दक्षिण मे की गई। 
इसरा एक धारण यद था हि बह दक्षिशियों को गुरिल्ला युद्धनीति से परिचित द्दो 
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चुका था पोर इसीलिये उसकी नियुवित दक्षिण भारत में की जाती थी। रविवार 
६ मई, १६३८ मे दिन भल्प प्रायु में ही महाराजा गजतिहृदा स्वर्गवास ही गया 
“गुझा रूपकबन्ध” के घनुसार उसकी मृत्यु के समय मारवाड़ वे शासन के प्धीन 
५४०० गाव थे झौर उसवा भाषिपत्य ६ बड़े बडे दु्गों पर स्त्रीकार किया जाता था 

१५८३ से ११३६८ के बीच मारवाड के तीन शासक-उदयपसिह, सूरप्तिह भौर 
गजतिह मुगल सप्लाटों दे समर्थक बने रहे। इन तीनों ने ही सहयोग के काल में 
मुगल सा थ्राज्य मी प्रशसनीय सेवा की थी । इस सैवा की एवज मे उन्हें प्रौपचा- 
रिक उपहार एवं उपाधिया प्राप्त होती रही। परिणामत मारवाड क राठौड़ 
राजाशों की प्रतिष्ठा मे उत्तरोत्तर गमिवृद्धि हुई। लेडिन सहयोग के इस काल में 
मारवाड या राज्य मुगलों का प्रधीनत्य राज्य बत गया था। भषवर को प्रसन्‍त 
करने के लिए उदयर्तित ने मुगलिया रहन-सहन भौर खान-पान ग्रहण कर लिया था। 
यह परम्परा ज्यो की त्यो बनी रही | उदयर्सिह ने मुगल प्रशासनिक सेवा वे ढांचे 
के भ्राघार पर मारवाड की प्रशासनिक व्यवस्था मी शोथी। उस व्यवस्थाओे 
पन्तगत जागीरदारा से पशक्स वसूल करते की परम्परा प्रारम्भ हो गई। दससे 
छदयप्तिंह का उसके जागीरदारो पर प्रमुत्व तो स्थापित हो गया था परन्तु इसके 
साथ साथ भुगल प्रभाव मारवाड पर छा गया | उदयप्तिह ने ही सबसे पहले काजी 
फिरोज वो जोघपुर का दहर काजी नियुक्त किया था। इसी समय मारवाड़ में डाक 
'चौकिया स्थापित की गई थी । उपरोक्त तीनो शासक' मारवाड के लिये भनुपस्थित 
शासक बने रहे | प्रतएवं डाक' चौकियो की ध्यवस्था करना ग्रावेश्यक शा । ९ कहने 
का तात्पय यह है कि सहयोग के काल मे मारवाड का राठौड़ राज्य मुगलों के प्रभाव 
में रंग गया था । 


४ महाराजा जसवन्तसिह प्रथम (१६३८ से १६७८) एव 
शाहजहा व भौरणजेब 

महा राजा गजह्‌ के पुत्र भौर उत्तराधिकारी जसवन्तसिह प्रषम के तिद्वा> 
सनारोहण के पश्चात्‌ मारवाड राज्य के इतिहास में एक नया भष्याय प्रारभ्भ होता 
है । जमवलमिदह मुगल साम्राज्य का स्वामिभकत एवं सर्वोच्च हिन्दू मनेसबदार था। 
परिणामस्वरूप मारवांड राज्य उन्चति की चरम सीमा पर पहुँच गया। उसने 
भुगल साम्राज्य की सक्रिय रूप मे एक सेना लायक एवं प्रशासक बे रूप म सेवा की 
थी। इन सेवाप्रों के उपहार स्वरूप उसकी वतन जागीर मे उत्तरोत्तर पभिवृद्धि 
हुई | दूसरी ओर मारवाड राज्य की प्रशासनिक ्यवस्था में सुधार हुप्रा, जिसके 
फलस्वरूप मारवाड की प्राथिक स्थिति सुबर गई ) जहा एक झोर जपवन्तततिह के 
राज्य काल मे माथ्वाड की भौतिक उन्नति हुई वहा दूसरी भोर इस राज्य के भावी 
पतन के बीज भी उसके जीवन काल में बो दिये गए थे। जसवब्तसिह श्रपने पिता 
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ना छोटा पुत्र था, इसके बडे भाई ध्रमररावह राठौड़ को नागोर का राज्य प्रदात 
किया गया था ।*अ्मरस्िह के पुत्र इन्द्रतिह ने नागौर का स्वामी रहते हुए झौरगजब 
के धासन काल में मारवाड के विभाजन के बीज बोये ये | जसदन्तप्तिह के व्यवहार 
नै असन्तुष्ट होकर महेशदास राठौड मालवा मे चला गया था, जहा उसके वशजों 
ने रतलाम, सीतामऊ इत्यादि के स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये थे १६ तीसरी 
औओर जप्वन्तमिहू की नीति और कार्यों से असस्तुष्ट होकर ही झौरगजेबव ने मारवाड 
"को १६७८ ईसवी मे खालसा करने का निर्णय लिया या। इस प्रकार जसवन्तत्तिह 
“का शासनकाल मारवाड के इतिहास मे विरोधाभास का ग्रुग माना जा सकता है । 
प्रिह्यामनारोहरण के बाद से ही जसवन्ततिह को दोहरी भूमिका निभानों पड़ी 
'थयी। मारवाड के शाप्षक के रूप में वह अपने पूर्वजों के समान अ्रनुपत्थित शासक 
था। मुगल सेना के सेनानायक एवं प्रशासक के रूप म उसने जो भूमिका निभाई, 
'सप्तके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य व्यवस्थित एवं शक्तिशाली बना । प्रवएवं मुगल 
“मनसददार के रूप में जसवम्तविह को मारवाड से निरन्तर प्रमुपस्थिति से लाम उठा 
कर दशाहजहा ने राढोड राज्य की प्रान्तरिक व्यवस्था में श्रधिक से अधिक हस्तक्षेप 
करना ध्रारम्म कर दिया था। राजसिंह वूपावत एवं महेशदास राठौड की नियुक्ति 
'मारवाड के दीवान के रूप में शाहजहा के परममर्ण से ही की गई थी ।९३ इस हृष्दि 
से देखा जाए तो जसव-तसिह का शासनकाल विरोधामास का युग प्रतीत होता है। 
मारवाइ की राजनैतिक स्वतस्त्रता कम हो गई थी। जप्तवन्त्िह मुगल साम्राज्य 
का सेवक अधिक था। मारवाड के शासक के रूप में उसका योगदान बहुत कम 
अतीत होता है । 
सिहासनारोहण के समय शाहजहा ने जसवन्तर्तिह को ४००० जात भर 
सवार का मनसत्र प्रदान किया था । उसी समय उसे ५ परगने वतन जागौर के रूप से 
पदान किये गए थे ।*४धहासनारोहण के कुछ ही समय बाद अब्ट्ववर १६३८ में लाहौर 
के पड़ाव पर जसवन्तरिह को उपहार दिये गए थ। जिप्तसे यह प्रकट होता है कि 
जसवन्तसिह प्रल्प वयस्क हांते हुए भी मुगलो की सेवा में बना रहा होगा । उसने 
१६४० तक पावर झौर जमरूद के पहाड़ो भू-भाग में मुगल सेना के सेनापति के 
रूप में कार्य किया था ।२४इसके बाद वह एक वर्ष जोधपुर में रहा । फिर उसे आंगरा 
बुला लिया श्या और दारा शिकोह के साथ कन्धार प्रभियान पर भेज दिया गया । 
जेसवलतिह ने जून १६४३ तक मुगल साम्राज्य की सवा की । १६४४ के प्रारम्भ म 
जब शाहुजह्ा प्रजमेर म॒भ्न्नासागर के पड़ाव पर ठहरा हुआ था तो उस समय 
जसवस्तत्तिह को नियुवित्र झ्रागरा के कार्यवाहक सूत्रेदार के रूप मे वी गई थी ।९ 
वही से उसे लाहोर पहुँचने की झ्ाज्ञा दी गई ६ वह गझ्राज्ञा झनुप्तार लाहौर पहुँच 
गैया। शाहेजहा ने प्रश्न होकर हिण्डौन का परगना उसे प्रदान क्या या; इसपर 
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बाद १६४६ में जसवस्तसिह वो औरगजेव मे साथ वनन्‍्वार बी रक्षा वे लिये नियुक्त 
क्या गया था । वह काबुल के पड़ाव पर सुगल सेनावा प्रध्यक्ष था। शाहजहा 
ने जसदन्तमिह की सेवाड्नों से प्रसन्न होकर उसका मनसव ४००० जात प्रौर 
सवार कर दिया था। यह उम्र युगका हिन्दुश्नो है लिये सत्रोच्च मनसत माना 
जाता था। 

तत्कातीन राजस्थान की राजरीति में जसवस्तसिह वो ख्याति प्राप्त स्थात 
प्राप्त था। जब जैसजमेर के शासक रावल मनोहरदास की मृत्यु हुई तो उन समय 
मुगल सम्राद्‌ न सवनक्तिह को जैसलमेर की गद्दी दिलाने का काम जसवन्तसिह को 
सौंपा था । जम विंह की सँनित्र सहायता वे बल पर ही सयवर्सिह अपने प्रतिदवन्दी 
रामचन्द्र का पराज्ति करके जैससमेर का राज्य प्राप्त करने में सक्त हुमा था। 
जैसपमेर झ्भियान न एग और ता जतवन्तस्िह वी प्रतिष्ठा मे श्रभिवृद्धि की, दूसरी 
श्रौर उसे साततमेर का परगना मुगत सम्राट वी कृपा खे प्राप्त हों गया धौर फलौदी 
तथा पौकरण हू परमन सववत्तित ने ध्रसन होकर उसे भेंट बर दिये ।९७ 

ग्रौरतयन ४स्थार की रक्षा करन मे ग्रमफब हो चुरा था। अतएवं चाहजहा 
में १६४२ मे शाहशुजा के नेतृव मे एक सेना कस्यार के लिय रवाना की । इस सैता 
में जमवरन्तायह की भी तियुक्ति ही गई थी। कन्घार के ध्रभियान यी सफ़वता से 
प्रशन्न डाकर पाहुजहा ते जनवरी १६५४ में जमसबम्तत्तिह का मनसव बटाफर ६००० 
जान गौर ६००० सवार धर दिया था | इनमे से ५००० सवार दो श्रस्पा सहनप्रस्पा 
थे ।*८ इसी समय फारसी का तयारीख लेखकों वे अनुसार महाराजा! की उपायि 
भी तसब्वसित या प्रदान वी गई थी ।*इससे यह स्पष्ट होता है हि मुगल साम्राज्य 
के ग्रत्यगेंस जसवच्वगिट की स्थिति धुरढ़ हो चुकी थी । माच १६५७ म॑ विद्रोहो 
सित्नता का पराजित करके जसवत्वसिह नेअपनी झ्ातरिय स्थिति का सुहट बना 
लिप्रा था। शाउजश के यीवा काव मे ही उसके पुत्रा बें बीच मतभेद इतना बढ 
गया था दि उम्ते चारो क्त्र एक-ट्सर को फूटी आख भी नहीं देख सकते थे । इस 
विपम परिस्थिति मे उसवच्तत्तिह की सहानुभूति और समर्थन चाहजहा के म्देप्ठ पुत्च 
दारा शिक्ाह़ का प्राप्त था। 

६ मितम्यर १ १७ बा दिन जाहजहा दिल्‍ली म रागग्रस्त हा गया था । 
डउसवे जता ता भगाने स देशन दा भी बन्द कर दिया था| उस समय साम्राउय 
के हुरस्त प्ान्ता मे यह अफवाह पल गई थी कि शाहजहा मृत्यु को प्राप्त हो चुका 
था झौर दारा द्शिकोह़ त राज्य हहपने क उद्देश्य से उसदी मृत्यु वी खबर को छिपा 
रखा था। इम अफवाह का परिस्पाम गह हुआ्ना कि पूर्व के प्रदेश मे शाहशुजा ने 
अपने भरापको स्वतन्त्र शासक घापित कर दिया। शाहजहा के तीसरे पुत्र प्रौरगजेब 
ने अपने छाट माई मुराद के साथ समभौता करवें दलचत सहित दिल्ली की दिशा 
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में बढ़ता प्रारम्भ कर दिया था ; मुगल साम्राज्य क लिय यह घार सकक्‍्ठ का समय था। 
उस समय जसवरन्ताह को भी आगरा बुलाया यया था ।3 “जब मुगल सरदार विद्रोही 
राजजुमारों के विस्द्ध सेना की कमान थामने मे हिचक्ियां रहे थे उस समय 
जसवन्तप्विह ने एक स्वामिमदत सरदार के रूप म पान का वीडा ग्रहण करते हुए 
कहा था -- 
“मसदरे मुजराय नेको सिदमते शयम/”3१ 
भ्र्याव्‌ राजकीय सेवा करने मं उस बिसी प्रकार वी आपत्ति नहीं थी । 
जसवलतिह को स्वामिमवित से प्रसन्‍्त होवर शाहजहां ने उस उस सेना की कमान 
साँपी, जो प्रोरणजेव श्ौर मुराद वी दल्लिण से बढती हुई सेना को रोफन के जिये 
भेजी गई थी। इस समय जसवस्तशिह के सहायत' सेना सायक के रूप मं कासिम खाँ 
को भी नियुतत क्या गया था । जसवन्तस्िह ने १६५७ से १६५६ के बीच शाहजहा 
के पुत्रो वे मच्य उत्तराधिकार के समस्त्र सधर्प म, स्वामिभक्ति सत्यरटा एवं थाग्यता 
के पूरा पूरा परिचय दियः था। जब उस झ्रागरा से विद्य क्या गया तो उस समय 
उसने छोटा एव सुरक्षित मार्ग अपनाया था ।3 भ्यह इसलिय किया था विः वह पिद्रोही 
राजडुमारो की सेना को सूबा माउवा मे ही रोक दना चाहता था | मुकल्‍्दरा वो घाटी 
से हाता हुआ जसवन्तर्सिह खाचरोद तब पहुँच गया था । यदि मुराद की सना भौरण"तर 
की सेना के साथ उससे पहने नही मिल जाती तो जसवन्तर्ततिह गजरात को दिखा में 
वेदकर विद्रोहिया के सगठन को राझ देता | खाचराद स बह उज्जैन को तरफ बढा । 
चोरनरायर के पड़ाव पर पहुँच कर वह ठहर गया । इस बीच भुर द और श्रौरमजब 
की सेना भी मुगल पड़ाब के सिवट तक पडौस मे पहुच चुवी थी। जसवरन्ता वह ने 
धर्म कै युद्ध मे श्रयनी सम्पूर्ण दक्षता को परिचय दिया था। जेविन बासिम ला 
विद्रोही गाजकुणारों मे मिल गया था। जिससे मुगत सना था पृ नियल हो गया 
॥। उसका दुष्परिशाम यह मित्रता कि जमबन्तसिह १६ प्रप्रोल १६५८ के दिन 
दोपहर के समय विपम स्थिति म घिर गया था। यदि उस समय राठौठ सरदार 
प्रामा मीलावत (दुर्गादास का पिता) श्रम्य सरदारों को सचेत करके महाराज वो युद्ध 
हा मंदान छाटने के लिये विवश नी वरतातो जम्वन्तमिह धर्मत के यूद्ध म्नही 
बौरगति को प्राप्त हो जाता । करे 
फारमी की तवारीखा के लपवा ह# तथा विदेशों वर्नीयर तथा मनूची ने 
अपन यात्रा सहल््मरणो मे एक रोमावक्ारी बहानी के रूप मे ज़सवन्त्विष्ट के परताथन 
की वर्णन किया है33। स्वाभाविक रूप से परतती सेसका न शपनी कृतियों मं 
नम वलमिह व। एक भीरू के हूपमें वित्र जीया है।खडिया जग्गा ऐे द्वारा 
लिखी गई वचनिका को पड़ने से दा चतता है कि १६ अप्रेल, १६४८ के कि 
स्वामिमवत सरदारों ने महाराजा जसवरन्तर्मिदद को युद्ध वा मंदान छोड़ने के लिया 
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£विवश किया था। खड़िया जग्गा के शब्दों को उद्ध,त करना उचित प्रतीः 
न्होता है 392... 

ठाऊुर्रा सतरज ध्याल मडियो 

राजा राखो 

राजा राशखिये बाजी रहे 

ग्राये तो अणी वाददि हरवल दिया तठे बधेज कीयी हीज छे 

शाहजहा जीवतोही मुवौ 

औऔरगस।ह पतिसाह हुवी 

सामि सू सश्राम करण 

झौछी वाढौ 

जसराज काडौ 

बागा झालि जंधराज वलिया 

मारत रा भरमार रतनामिरी भलिया ॥७४॥ 

समकालीन कृति के झघार पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जसवम्त सिह की 

“यराजय के लिए प्रान्तरिक एव व्राह्मतत्व उत्तरदायी थे । विदेशी यात्री वर्नीयर ने 
अपने सस्मरणों मे महाराज की पराजय को श्रतिशयोक्ति पूणा छब्दो मे चित्रित किया 
है वर्नीयर लिखता है कि पराजित जसवन्त्तिहँ रात्रि के समय जोधपुर पहुँचा था 
उप्तकी महारानी न॑ उसे किले म मुश्किल से घुसन दिया और जब वह किले मे 
पहुँच गया तो उसके साथ भ्रपमानजनक व्यवहार किया गया ।२* बर्नीयर के इस 
कथन को कतिप्य विद्वानों ने उद्ध,त क्रिया है। लेकिन मैं इप्ते ऐतिहासिक सत्य नहीं 
मामा । इसे जिम्मलिखित कारण हैं -- 

१--बर्नीयर के ग्रनुमार जसवन्तरनिह की रानी उदयपुर की राजकुमारी 
थी | लेक्नि जोधपुर की स्यातों और वशावलियों को पढ़ते पर यह पता नही 
चलता कि जसवल सिंह का कोई बिवाह उदयपुर के राजघराने में भी हुआ था। 

२- जसवन्तसिह पराजित होकर जोधपुर नही पहुँचा था। वह तो प्रपने 
सरदारों सहित जोधयुर पहुँचा था । बृजलाल चोली पाण्डुलिपि को पढने से पता 
चलता है कि जस्तवन्त्िह को जोघपुर पहुँचने मे लगभग १० दिन का प्तमय लगा 
था।३* अभतएव मै यही निष्क्ष निकालता हूँ कि बर्नीयर ने वर्णान घटना को 
रोमाँचकारी बताने की हष्टि से भ्रथवा उदग्रपुर के राजघराने को ऊचा बढाने की 
दृष्टि से यह किया होगा । 

घमत के युद्ध म श्ाहा सेना को पराजित करके औरगजेब और मुराद झागरा 
के पढ़ौस में चम्बल नदी के तठ पर स्थित सामूगढ़ तक पहुँच गये । उन्होने सामुगढ 
के युद्ध म॒दारा को पराज्ति स्या | तत्पपचात्‌ आगरा पर अपना अधिवार 
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णमाया । दारा झ्रागरा से दिल्ली झोौर दिल्ली से पजाब तथा सिन्ध की दिशा मे काल 
हो गया । दारा जबभाग्य की तलाश में भटक रहा था, तो उस समय जसवश्तप्तिह मे 
दारा के नाम पत्र लिखे थे |3७ इन पत्रों से श्राववस्त होकर ही दारा भ्जमेर झाया 
था। तारागढ के पास दोराय के मैदान में जिसे कि फारसी वे! इतिहासकारों ते 
देवराय कहकर सम्बोधित किया है वहाँ पर दारा भर ग्लौरगजेब की आाजिरी' 
मिडश् हुई ।35 इस युद्ध मे दारा पराजित हुझा । 
कुछ इतिहासकार जसबन्ततिह पर विश्वासधातो होने का प्रारोप लगाते हैं । 
लेकिन ये विद्वान इस बात को भूल जाते हैं कि जब जसवर्न्तातह दारा की सहायतार्थ 
जोषपुर से पीपाड तक पहुँच छुका था, उसी समय पीपाड झ्रौर मेडता के बीच के” 
रास्ते मे जसवन्तपिह को मिर्जा राजा जयपसिंह का पत्र गिला ।३४ मिर्जा राजा से 
गह पत्र भ्रौरगजेव के भ्रादेश पर लिखा था। उस समय तक औरगजेबव दिल्‍ली मे 
विधिवत्‌ राज्याभिषेक समारोह भी सम्पन्न कर चुका था। श्रतएव दोराय के युद्ध 
में बास्तविक सम्राटू के विरुद्ध निर्वासित शाहजादे को सैनिक सहायता देना 
स्वामिभक्ति नहीं थी । भतएवं जसवन्तततिह तटस्थ रहा । इसके लिए उसे भ्रारोषित 
करना उच्नित प्रतीत नहीं होता । एक मनसव दार को अपने स्वामी की श्राज्ञा का 
पालन करना प्रशासकीय नियमों के भनुरूप है| परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि 
जशवन्तप्चिह ने अपने सम्बन्धी शाहजहाँ के पक्ष का श्रव्तवादियों वी तरह 
परित्याण कर दिया था | जब शौरगजेव उसे अपने बडे भाई शाहशुजा के विरुद्ध 
बुद्ध करने के जिए खजवा के मंदान मे (भाधुनिक उत्तर प्रदेश मे इटावा के निकट) 
ले गया था, उस समय उसने अ्रन्तिम बार प्रयत्न किया कि शौरगणेब से राजतिहासन 
छुड़्वा दें । उमकालीन क्ृतियों को पढने से पता चलता है कि शुजा के विरुद्ध युद्ध प्रारम्ध 
ने से पहले जसवन्तप्विह मुगल सेमे में लुटमार फरके भागरा होता हुमा जोधपुर 
पा गया था।४९ इस समय उसका लक्ष्य केवल इतना ही था कि भौरगजेव के 
पक्ष को निबंत करदे । छाहजहा को कारावास मे छुटकारा मिल जाय भौर वह 
उना शासक बन जाए । लेकिन इस प्रयत्न मे भी जसवमन्तसिह को सफलता नहीं 
प्रिल्लो ( इसका वारश यह था कि मुप्रज्जम खाल, जिसे उसने शुज्ष और प्रपने 
वोध में भध्यस्थ बताया था, ने रहस्य का भण्डाफोड वर दिया जिसके परिणामस्वरूप" 
भौरगजेब सचेत हो गया। यह ठो ठोक है कि ७ जनवरी, १६५६ के दिन भौरगजेव 
घुझा को पराजित फरने में सफन हो गया। लेडिल इसके साथ-साथ जसवन्तसिद्द 
एवं ध्रोरणडेप के बीच मन सुटाव झोर श्रधिक बढ गया । झव जसवन्तसिह जोधपुर 
पहुँचा थ।, तय द्वारा अटगदाजाद से था। उसने जसवन्तस्तिद्द से सक्ायता चाही थी ! 
जब जसरत फिर गहायते। इ8 5 शाम मे साचविचार कर रद्मा था, उसी समय 
मिर्जा राजा जयविद ने रोराजव के ब्ादेश पर एक दूमरा पत्र अनवन्तर्भितृ के 
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पास भिजवाया था ।*१ यह पन्न बिलाडा के पड़ाव पर गहा राजा या मिप्ा था। 
इस पत्र वे द्वारा युजरात की सूचदारी भौरगयेब ने जसवलशिट वो सौंपी थी। 
इस पर वहू १६६२ ईसयवी तक बना रहा था। जसवस्तधिह ॥ झौरगाब वी इस 
हृपा को राजनतिक हृष्टि स प्रधिव महवपूण समन वर दारा ये दूत दुनी चाद 
का बाई स्वागत नहीं ह्िएा। इसदा स्पष्ट बारण यह था रि प्रौरगतेय प्रपवी 
शक्ति संगठित कर छुवा था | वहू वधानिक परौर वास्तवित चासवा बने चुदाशा। 
घतएवं टिमध्मात हुए दीप दारा व समथन हरनस मारण को हानिहा 
सकती थी । 

उपपु क्त वखन से यह स्पष्ट है जि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिक्षार के सपप 
मे जसवस्तसिह ने सहिय रूप से भाग लिण्य या। शाहजहा वे पुत्रों बे बीच लड़े 
गये चार सशस्त्र सप्रामों म तीन मे जमवन्तरशिह ने भाग लिया था। उसका व्यक्तित्व 
झौर कृतित्व यह बतलाता है कि वह भीविम समय तक प्रौरगजेव को प्रपहरणकर्तता 
मानता था उसके लिए शाहजहा के चारो पुत्र बराबर थे। एक स्वामिमक्त सरदार 
बे रूप में वह वबधानिकता वो झधिक महर्व देता था। इसीलिए उसने उत्तराधिवार 
के पुद्ध म भौरगजेव का माव नही दिया था । 

झोरगजेय मे १६६२ ईसवी म जसवतसिह की नियुक्ति दक्षिण भारत म 
अपने मामा द्ाइस्ता खाँ के साथ की थी। धाइस्ता साँ पूना में पठाव इडालकर 
टहूया हुमा था । १५ प्रप्न 7१६६३ की रात्रि को शिवाजी से शाइस्ता खां वे ढेरे पर छापा 
मारा | इस छापे मे मुगत सेना का अत्यधिक नुकसात हुप्रा। शाइस्ता खाँषी 
उ गली कट 7ई झौर उसका पुत्र अब्दुत फतह खा मराठो के द्वारा मारा गया । इस 
बरणान पर प्रकाश डालते हुए समकालीन विदेशी यात्री अर्नोयर मे भपने यात्रा 
सस्मरण में लिखा है कि यह काय जसवल्तसिह की मिली भगत भ्रथवा शवमण्यता 
के बिना नहीं हो सकता था ।४१ भीमसेन बुरहानपुरी ने भी लिखा है कि जसबवंन्त 
सिंह वी मिलीभगत के बारण ही झिवाजी रात्रि-प्राक्रमण मे सफ्लता प्राप्त कर 
सका था ।*3 खाफी साँ से अपने ग्रथ में जसवन्तत्तिह को ही दोषी ठहराया है १४ 
अतएव भारगजैब का इतिहास लिखते समय स्वर्गीय सर जदुनाथ सरकार मे वर्नीयर 
और मनुदी के शब्दों की पुनरावृत्ति की है।*४ मैंने सन्‌ १६६१-६२ में एक 
अनुसधात लेख द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि जसवतपस्िह झोर शिवाजी 
कै दोच साठ गाठ होने की कोई सम्मावना नहीं थी ।६ मैंने दो तक प्रमुख रूपसे दिये 
चे--पहला तक तो यह था कि यदि झौरगजेत को जम्रवन्तमिह पर सस्देह होता तो 
इस मित्रोमगत का बन आलमगीरनामा में प्रवश्य किया जाता। झ्रालमग्रीर- 
जामा के अतिरिक्त फतुहात ए प्रावमगीरी तथा सुजानराय खत्री की पुस्तक मे इस 
“घटना का वण॒न अव”य होता । दूसरा तक यह था कि औरगजेव महाराज्य जसवन्त 


सहयोग का युग | 


प्ह को भी झाइस्ता साँ के साथ-साथ दक्षिण से बदल देता इसके विपरीत 
जसवन्त॒पिह को दक्षिण 'बारत में भाहजादा मुप्रज्डम के सहयोगी के रूप से रफ़ा 
गया और उसे औपचारिक इनाम इत्यादि प्रदान विये गए ये | यदि शिवाजी शोर 
जमवन्तम्िह मिले हुए होते तो मई १६६६ में भ्रागरा में शिवाजी यह नहीं कहता- 
“कि में जयवन्तमिह के पीछे सड़ा होऊपा कि जिसतजी पीठ मेरे सैनिक बई बार देख 
जुऐ हैं।"४० अ्रतएव मैंने मह निष्फर्ष दिया तरि शाइस्ता सौँ के प्रपणान मे जसबा्त 
मिह वी अरर्मण्यता अवश्य हो शबतो है, लेदिल मिलीभगत नही थी १ इस ते को 
नवारत्मक समझा जा सकता है । लेक्नि यह एक ऐसा सबल तर्क है कि जिसका 
उत्तर उपलब्ध समकालीन प्रमाणो मे ग्ाथार पर भ्राज तब किसी विद्वान ने नही 
दिया है। जमवन्तमिद १६६४ ईसवी तक दक्षिण में बना रहा | यदि उम्र समय 
भी उसका बू दी के राव राजा दुद्धसिह हाँढा के साथ मतभेद गही होता तो सभवतः 
भ्रौरगजेव उसे दद्षिए से नहीं हटाता | अनएव में तो श्राज भी यही मानता हूँ कि 
जभवलसिह ने एक स्वामिभक्त मुगल सरदार के रूप में भ्पती भुमिवा दक्षिण 
भारत में तिमाई थी । 

२१ मितम्वर, १६६७ श्रौर ३ प्रसद्वबर, १६६७ के झ्खबारो को पढने से पता 
चलता है कि रोहतक भौर रिवाडी के परगने जसवन्तर्त्तिह को जागीर में दिये गये 
ये ४5 ३७ प्रगम्त, १६६७ के दिन बादशाह के ग्रादेश से जुमाद-उल-मुल्क ने 
महाराज को पत्र लिखकर सूचित किया था कि दूदा कुनी और तानापुर फेचार 
परमने उप्ते जागीर मे प्रदान किये गए थे ।** इसके दो दिन बाद सौँचोर का परगना 
नी जमवनधिह की जागोर मे सम्मिलित कर दिया गया था ॥** इससे यह निष्कर्ष 
निवादा जा सकता है कि भ्रौरगजेब ने उसी सेवाझोो की प्रशसा वी होगी । जिस 
समय बहमदुर खान के स्थान पर जसवन्तर्सिह को गुजरात का सूद्देदार नियुक्त किया 
था, उस समय भी थिराद श्रौर राधनपुर के परगने उसे जागीर में प्रदान किये 
गए चे कं सै 

गुजरात से रदृतठे समय प्रयाद्‌ मई १६७२ त्तक जतवन्तसतिह्‌ ने त्तत्परता श्रौर 
स्वामिभक्ति के साथ कार्य किया था। जब पालनपुर के राज्य में विद्रोह हुप्रा तो 
उसने वहा का प्रशासन कमाल खाँ के हाथ से छीन कर फतेह खाँ को सौप दिया 
था ४९ सेकिन इसके उपरास्त भी जसवन्तमिह वा स्थानान्तरण गुजरात से 
जमरूद कर दिया यया। इस स्थानान्तरण के दो कारण हो सकते हैं । पहला कारण 
तो यह हो सकता है कि उत्तरी परिचिमी सीमान्त प्रदेश मे सुरक्षा के निमित्त एक 
“अनुमदी सेनानायक को प्रावश्यकता का अनुभव करके भौरगजेव ने जसवनसिह वी 
वहाँ नियुक्ति की दी ॥ इसोलिए प्रस्थान के समय एक खासा खिल्प्रत और सात 
हडार रुपये कीमत की एक आरसो उसे प्रदान की गई थी | जब जसवल्नरिद 
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रावलविंडी पहुँचा तो भ्ौरगजेव ने वहाँ से रवाना होते समय एव जडाऊ तलवार श्र 
एक हाथी मय साझ् सामान के जसवन्तसिह को दिया था ।* इससे मैं यह निष्कर्ष 
निव्रालता हूँ कि भौरगजेव महाराजा के दीघं संनिक प्नुमव था सीमास्त प्रदेश मे 
प्रयोग करना चाहता था। 
दूधरा कारण मौरात-ए-प्रहमदी के लेखक के भनुसार यह था कि. गुजरात 
में जसवन्तससिह पर कर्ज चढ गया था झभौर सम्भवत उसने सरकारी पैसे मे (गवना 
करके) सर्चा चलाना शुरू कर दिया था । झतएवं भोरगजेव ने उसवा स्थामान्तरणः 
कर दिया। ग्रुजरात से स्थानान्तरण करने का एक कारण भौर हो सकता है। 
शिवाजी मुगल दरबार से लौटकर दक्षिण पहुँच गया था भौर उसमे १६७० ईसवी 
में दूसरी बार सूरत को लूटा था धौर १६७२ तक मूरत को शिवाजी ने प्रातकित 
फर रखा था । सूरत गुजरात का एक भ्रमुख व्यापारी मगर था। हो सकता है कि 
झौरगजेव जसवन्तर्सिह्‌ की असफलता से भसन्तुष्ठ हुआ हो भौर उसने महाराज का 
स्थानासतरण बर दिया हो । 
जसवन्तसिह ३१ मई, १६७२ के दिन गुजरात से रवाता होतर जमरूद पहुँचे 
थे । वहा पर रहते हुए २८ नवम्बर, १६७८ की रात्रि को लगभग दो बजे उनकी 
मुत्यु हो गई ।*४जमरूद का का यक्राल मुगल सम्रार्ट श्रौरगजेद वे साथ विरोध वा समय 
था। विदेशी इतिहासकार रोबंद भ्रोमी ने लिखा है कि जब जसवन्तसिह को जमरूद 
में मालूम पा कि औरगजेव मन्दिर तुड़वा कर मस्जिद बनवा रहा हैं तो उसने 
गर्जना की थी कि वह काबुल की मश्जिदो वी ईंट से ईट वजा देगा । ९ १ जसवन्तसिह 
को मृत्यु के बाद उसके परिवार को जमरूद से जीघपुर लौटने में जिन घोर 
कठिनाइयों का सामना करना पडा था, उसस्ते भी यह प्रकट होता है कि जीवन के 
अन्तिम क्षणों मे जसवन्त॒र््तिह ओर झोरगजेव के सम्बन्ध बिगड गये थे । तमावपूरों 
सम्बन्धों बा एक कारण यह हो सकता है कि मुगल सम्राट ने उम्तकी निदुक्ति 
जमरूद के थानेदार के रूप में की थी | मासि उर उमराद के लेखक के भ्रनुसार 
जतवन्तर्पिह की गणना १६वीं शताब्दी के हिन्दू राजाभो में प्रथम राजपूत राजा के 
रूप से की जाती थी ।*< ऐसे व्यक्ति को उसके एक मात्र जीवित पृत्र॒पृथ्वीसिह की 
भृत्यु १७ के वाद जमरूद के थाने पर नियुक्त करना भ्रपमानजनक था । 
जिस समय जसवस्तप्तिह की मृत्यु हुई, वह मुगल साम्राज्य वा हफ़्त हजारी 
मनसबदार भा। उसे सात हजार जात वा मनखव प्राप्त था, जिसमें पाच हजार 
दो प्रस्पा, सेह श्रत्पा सवार थे ।१८ उसकी वतन जागीर में २३ परगने ऐसे थे, जो 
मारवाड के भोगोलिक सीमाग्रो के बाहर थे।शश*॒ सम्पत्ति व शक्ति की दृष्टि से 
उसकी गणना प्रमुख राजपूत राजाप्रो मे की जाती थी। डा० कानूवगो ने डिग्गी के 
कागजात में एक अ्खब(र खोज निकाला है कि जियमे आगरा के एक वाक्या निगार 


सहयोग का युग ४१ 
में उसे “हिन्दुवा सूरज” लितवर सम्बोधित किया था ।३४ श्रर्थात्‌ मुगल साम्राज्य 
दी छैवा भे रहते हुए भी जततवन्तसिह ने एक परम्परागत राजपूत राजा वी. भांति 
हिन्दू धर्म, जाति भौर सस्कृति की रक्षा वी थी। तारीख-ए-मुहम्मदशाही का लेखव 
लिखता है कि जब जसवन्त तह की मृ यु की सूचता भौरगजेब को मिली तो बह उद्गार 
प्रकट वरता हुम्ना बोल उठा 'दर्वाजह बुक शिकस्त ।४९ मारवाड में भी यह कहावत 
प्रचलित है “जसवन्त जब लग जीवियो पडियो मह पापाणा ।/ ४१ इसमे यह प्रवढ 
होता है कि जसवन्तर्सिह भौर श्रोरमजेब है बीच धामिक मतभेद थे। 'अजीत 
चरित्र” वा लेखक सिखता है कि जबतक जमवन्तसिह जीवित रहा। तबपक 
भौरणनैव न तो शजपूतो को मुगल प्रशामनिक सेवा में भर्ती करने पर प्रतिवन्ध 
लगा धका भौर न उनको बलपूर्वक मुसलमान बनाने वी वोशिश कर सवा [२ 
इसके विपरीत दक्षहरे के त्यौहार पर भौरगजेव प्रपने पूर्वजों की तरह राजपूत 
राजाप्रो को इताम-इकराम देता था ४३ इससे यह रपष्ट होता है वि. जमवन्तप्तिह 
भोरगजैव की कट्टर धार्मिक नीति पर एक प्रकार का प्रकुश था। प्रौरगजेव से 
जसवन्तेस्िह के लिए १६५६ में ही कहा था कि वह एक वाफिर है, जो मस्जिदों को 
तोड़कर उनके स्थान पर मन्दिर वनवाता है ।*४ श्ौरगजेत्र भौर जमवन्तमित्‌ के 
बीच लगभग २० बष तक घामिक मतभेद बना रहा । परनु इसकि होते हुए भी 
महाराजा जसवरतासिद््‌ प्रथम ने एक रवामीमक्त मुगल मतसबदार मे रूप! में 
साम्राज्य की श्रन्तिम सांस तक सेवा की । वह कत्तंव्पपरायण शासवा था, जिसने 
पपने जीवन मे अपने पूर्वंजो वी तरह दोहरी भूमिवा, मारदाड वे शासक फै रूप में 
भौर मुपत मनसबदार के रुप मे, निभाई थी । उसवी कर्क्व्यपरायणता के बारसा 
उसे शाहजहा झोर ध्रौरगजेव बे काल म भ्रतिरिक्त बतन जागीर प्राप्त हुई। 


परिशामस्वच्प मारवाड का राठोड राज्य उसके शासत कात्ष में उच्चति की चरम 
सीमा पर पहुँच गया था 


औ+++++--_-..... 


$ दठव! एक जरदी भाषा वा शब्द है इसहा तायये भूमि से होता है । यह भूमि वी वे 


सप मे रिप्ती भी धरुस्दमी को प्रदान वी छाती थी । विदपी विद्वा। ई एच बेडतपतस ने 
बदन वी ब्याध्या करत हुए निया है। बतन ढी भूमि मृत्यु उपदात उत्तरविक्रारिलव 4 
विर संत मे मित्र जाली थी) वे लोग उसका आपसे मे गौंट सकते थे अथवा उसरा विक 
परदे नग्दी ले यातते थे । दश्िदि-उपयोक्त विद्ात वी प्रु्घारन्दी लैगड तिस्टम ऑ कि । 
इदेडया पू १८३ 

फाधायाई वे सम्दय में बरेज इतिदरापकारो-एव्किसडव और कर्न॑त् _टॉड ने झान्ति उऊब 
करदी है। इक योग ने जोगावाई को अयर की पली रिया है। एपरेरीिर की आत्मध्चा 
अउयर तामा, जलीरूूर यादानोन ओर प्राइशार समा रा पढ़तन से पता इस्हा है 
जओोष्ठादाई बा पिद्रादद आयर दे युत्र सर्रेम के साथ हुआ था 4 जांधादार गा जम हजो८१ 
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मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


श्यात के बनुत्तार १५६६ मं हुआ था ओर अकवर ने फतेहपुर सीकदी मं जो जतादा मह्॒त 
बनव!या था उसका निर्माण १५७० म अर्थात्‌ उसदे विवाह से करीब संश्रह दर्ष पहल दो 
चुका था | जब १६वी शताब्दी में कतिधम मे फतेहपुर सीकरी के मदलों का तामकरण 
किया तो वह १५७० में तिभित जताने महल को जोधावाई महल समझ बैठा, समझने से 
काई अ्रातति नहीं थी क्पोकि जहागोौर के शासतकाव मे जोधाबाई उसमें रही द्वोगी। पैंने 
इस भ्रम का निवारण करने के लिये त्िवेस्दम से प्रकाशित होने वाली शोप्र पत्तचिका जनरल 
आफ इण्डियन हिस्ड्री में एक लेख दिसम्बर १६६४ मे प्रद्ाश्वित कराया था । 

(जहागौर की आमकक्‍्था जि १ १ ३४ अग्रेजों बनुबाद और अकबर तामा जि. ॥ 
घृ० ३३) 
जोधपुर रेशत जि १ प्‌ १२२, कविराजा रुपात जि २ प्‌ रूूए और रामकरण बास्ोपा 
डुत मारवाड़ का मूत इतिहास पृ १५८ 
देखिये सूटज प्रकाश पृ, २७ तथा मारवाड एण्ड मुगद एस्परंस पृ, ६३ 
डा० राष्रेश्याम सक्सेना का शोध प्रबन्ध दस तथ्य पर प्रकाश मही डालता क्याकि लेखक ने 
फारसी साधना पर ही विश्वास दिया है ।चूकि इस घटता का सम्यप्य मरूरसिहके 
ब्यक्तिगत शौय से था अतएव मारवाड़ के ऐतिहासिक बूतों में वर्णत विस्तार से मिलता है। 
देखिये राडौड वशावली छ द १० 
देखिये मारवाड एण्ड मुगल एम्परेंस पु. ६५ 
देखिये जोधपुर ख्यात जि प्‌ १२६-२७ और बोर वितोर प्‌ ८१७ 
देखिये मारवाड एण्ड मुएत एम्परस पू ६६ 
सुणुरु ए जहागीरी जि १ पू ३०१ 
शन गुण रूपक वध प्‌. १२८ (पुस्तक प्रकाश पराहुलिपि) तवा भारवाह एण्ड मुगल एशरंस 
पु ६६ 
जाधपुर व्यात जि ११ १४६ 
जद्ागीर की आत्मकथा (अग्रेजो अनुवाई)जि र२प्‌ ६६ 
तुजुकु-ए-जद्वावीरी जि २प ६६, मु डीयार रुयात (इस्तखिलित) पृ ४ (अ), पुआप्तिए- 
उच-उमरा जि १५९ ५७०, बाकीदास झ्यात प्‌ २७, वीर बिनोद प्‌० र१६ ओझा जि १ 
प॑ *छ८ पछे नि 
मु ढ्ोयार झयात (हस्त०) 7 ४ (व), जोधपुर दयात जि १ पृ. १५५ 
मुडीयार रुदात (हस्त०)४ ८ (अ और ब), जोधपुर दयातजि १पु १५५ वीर विनोद 
प्‌ ८१६, कव्रिराजा रूयात जि रेपू €२ और बाकीदास ख्याव प्‌ २७, सूरज प्रकाश 
भाग-२ प्‌ २ ३, ४ (जोधपुर से प्रकाशित) छ्यात लेखफो ने गजध्तिद्द की विजय का वणन 
अभिणय क्ति शब्दों मे अवश्य किया है लेकित फारसी को सवारोज लेखकों ने विजवब के सदर्भ 
मर जगिह को नाम तक नडो लिया है) जहादयीर की जारमकथा (जि २ पृ २१५) और 
मु ली ऐेदी प्रसाई हुई जड़ागीरााम्ा को पढने से देवत देतना पता चलता है ड़ि मुगल 
सख्राट छ़ागोर ने गजमिह के मनरूय दी यूद्धि कौ थी जोर जातौर एव साचोर के परगने 
उस प्रशन किय थ । गजगुणरू्पक बच का लेजर स्पष्ट लिखता है कि दलिण कौ विजय में 
बोरता का प्रत्शत करने के कारण जालोर और साचोर दर परगने गजसह को प्रदात किये 
थये ये । ऐसा प्रदीत होता है कि फारसी तवारीचों में घटना का बर्जत दर्भे से पृथक करके 


सहयाग का सु 


वैकया यया है। इसाजिय ड० राग्ेश्वाम सकवैता ने उतके शोय प्रत्रध “लाइक एड टाइम्स 
झाफ मलिक अम्बर” म गजमिद्‌ का वीरता का उल्लेश्व नहीं किया है । लेकित इस संदर्भ में 
राजस्थानी सामग्री का प्रयोग करता शेनिहासिक दृष्टि से अनिवार्य प्रतीव होता है । 
गजगुणरूपकबंध के रचयिता के अनुसार :-- 
महण रत मत्यियों, तेम तुडि दक्खण मारो] 
पातिसाह हुई प्रसन, हुक्म किए पच हजारी ॥ 
मडावर नर समद, सीस मतसप बछ्षोर 
दे रुंगारा तोग, धुरी साकपत पसिगारे॥ 
कुरणास सुप्रारसि भोकली, दिद राडा दलथम तू ॥ 
जागौर दीघर जोगणिपुरे, कणियायिर साचोर सू ॥शेा। 
(राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठात, जोधपुर से प्रकाशित यजगुणरूपक बध्च का पृ, ६७) 
जोषपुर खयात जि० १ पु. १५६-५७, मु डीयार छत (दृस्‍्त) पू १२ (अ) ओर बोझा जी 
से गजमिह की नियुक्ति वा बर्णत किया है ! गजपुणझूपक वध्र का रचयिता मुगल सम्राट 
जहागोर के निमन्‍्तण का साराश इन शब्दों मे लिपिबद्ध करता है -- 
जिहपीर कहे जमरूप हुई, खुरम यहां जाई बप्पडो । 
पैसे पाल अबर चडे, जिहा जाई तहां परकड़ों ॥३॥ 
(आच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित प्र थ का पृ० ११३) 
हाजोपुर के यद्ध का वर्णन जह्वाथीर की आत्मक््या, इकबाल नामा-ए-जहांगीरो, मआधिर- 
ए-जह्गोरी, टोंढ और बोर बितोद मे विस्तार पूर्वक नहीं मिलता । स्वर्गीय रामतारायण 
दुण्पड ने नशगरी प्रचारिणी पत्रिका अक १ पू १८७-८६ (वि. स. १६७७ में प्रकाशित 
महाराणा भीम सिसोदिया के नाम से लेख प्रकाशित कराया था, जिसमे भीम के ऐश्वर्य का 
ही वर्णव मिलता है| सम्मभवत इसलिये डॉ. वेनीप्रसाद ने जहागीर कालौन इतिहास 
समय तथा डॉ० बनारसीप्रसाद सक्सेना ने शाहजद्धा के इविहास में इस युद्ध का 
चेन नही किया । मिर्जा नाथात के ग्रथ वहरिस्ताव-ए गायगी (जि, २ पृ. ७५५) पर 
युद्ध गा वर्णव है । उस वणन को पुष्टि गजगुणर्पक बन्ध से होती हैं। ख्यातो से भी 
उस्वी पुष्टि होती है। गाडण केमोदास के अनुसार यह युद्ध शनिवार १६ जअवतूबर १६२४ 
ई के दिन सदा गया था । देक्षिये मारताड़ो कवियुद्ध झा विश्रमय वर्णन किस प्रकार 
करता है +- 
सोलह से रामत, हुओ जोय्णपुर घानै। 
मम्मे एासिये मास कोती बडालै ॥। 
पूनम घावर बार, सरद रित है पालडी॥ 
बोर छेत पूरब्द रित्त हेमत पुछट्टी ॥ 
सुरत'ण खुरम भारो भिटे, चाडि चच्चौं चकावै । 
गर्जा रह प्रवाडो खडट़िय , बढ़े भोग चीतोडववारणा 
(आज्य विच्चा प्रतिष्णत जो5पुर से प्रशाशित ग्रय का पृष्ठ २४३) 
जागचदे है हि डॉ० गा।रीणय शर्मा ने * गदाड़ एश्ड दी मुगल एम्परेंस' लिएते समय यह 


कैस शिश्व विया कि युरंप और श7द सेत्रा के बीच दमदमा दो स्थान पर युद्ध खड़ा गया घा 
(दिये पृस्तक हे प्रथम सस्झरण बा पृष्ठ १४६) 
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मारवाइ से मुगलों के सम्बन्ध 


खाद्दोरो कृत परादशाइ नामा जि १प्‌ १३१८-४६, कामस्यूजि १५ २७२०-७३, मजआमिह 
उल उमरा जि. १ पृ ४७१, बोर विनोद प्‌ ६१६ और ओझा जि. १ पृ. ६६८ 

जहांगीर बी छात्मक्था (अंग्रेजी अनुवाइ की जि. २पू २६०) में गजमिह हे लिये मद्राजा 
का प्रयोग विया है। शाहनहा-नामा जो पढ़ने से भी ड्भराट हाता है कि मद्राराजा दी 
उपाधि जहांगौर के शासतवाल में ही मित्र रई थी (दियिते शाहजदाज्यामा जि ११ ५१४- 
१५) परन्तु मारवाड़ के ऐविद्वामित्र स़ाथयों और इस्सोरियत गजै८ियर में जमदस्त्िह प्रथम 
को मारदाड़ का प्रथम मद्वाराजा विखा गया है जो सद्ठी प्रतीत नही होता । मारवाद को 
ड्यातो में भी गजसिह के लिये महाराजा का प्रयोग दिया गया है (देशिये मु डियार शिबाने 
को श्यात (हस्त०) पृ. ३१ (ब) जोधपुर ब्यत जि १ प्‌ १६६-७०) 

मारोठ अब एव रेलवे स्टेशन है जो पुलेरा और मेड़ता रोड रेलवे छाइन पर स्थित है। 
सहस रच्रत्नण प्यंम मढि नव वो मुरहर ॥ 

छसी सदहस रघतां-अमी सहमां हुई पखर ॥ 

हल मुचे वाई पद-असी सहता असवारां॥ 

सूलडिया नव साल-पुदकारों खद्यरां ॥॥ 

राठौढ मोड हिंदुवाण मिर महा दुर्ग गढ़ जोधपुर । 

गजरिद्‌ हु वर नृष सूरसिह-सहुओ बदे सुर अमुर।॥ 

(पुस्तक प्रकाश णोघपुर की परदुलिपि का पृष्ठ ६७) 

अ्रद्ित चरित्र का रचयिता भी गशगिह वी प्रशंग) में लिखता है. -- 

तस्यात्मज श्री गशतिहनामा आंतों घरणयाँ विदितेक कीति । 

ज्षण्त महारा पई सुताक्षा ब्यानग्गग राणयोे बनिष्दम॥ 

(हस्तलिखित पॉडुलिपि का पृ० ३७) इस वर्ण दी पुष्टि जदीरल खवानीन मौर 
पादशाह नामा से भी होगे है । रर्शासिद वो ध्रोप्ठ और शक्ति सम्पन्न राणपूत राणा लिया 
गया है। 
मारदाद गण्ड दी मुगल एमपरस पू ७5 
मआएिर-एल उमराशि १ प्‌ ७५४, टॉड पृ २१ ६७४०-७६, दीर विनोद पृ ६२१ २२, 
रतलाम दा प्रथम राज्य ले० डा० रघुवी रसिह गीवामऊ पृ ५४ 
जगवन्तसिह की झन्मप्त्री बी प्रतितिदि के अनुसार सिद्दासताराहण वो समय मद्ारागा की 
स्ायु १२ बे के लयभग थी । यद्द प्रतिलिय्ि मुणी देवीप्रसाद बे सद्रद में उपतब्ध है। 
अतएव शाटजद्वा न पहत ठाकुर राजगिद्‌ यू पावत्र को मारपराडमा दीयान नियुक्त शिया 
(देखिये शाहगरद्“ांनामा जि पृ ४३, वीर विनोद पृ ८२२) हत्पश्चात्‌ मरैशदास राडौड 
की दीवात नियुरा उिया (देखिये खाह़ौरी जि, पु १२२ और वास्यू थि. २१ २१६) 
महेएदास दी निधुत्ति १६ झाच १६४१ बे दिनवी गई यो । 
जोधपुर, पल्लोदी, सोगन, ह4वाना और भड्ता के वरयने दिये गये थे (जोधपर ख्थात पृ. 
जि पृपृ १ १) तादहोरीजि २ प्‌ ६७, वास्पू जि. २प २५%, मआसिर उस उमर 
जि ११ ७५४, बाऊकीडाग ढगत पृ २ और वीर विनोद वृ बरर 
धार # २५. १०२,११० ११९, १२,११३ जौर १४४, काम्बू जि २ पृ ३०% 
जोघपर स्थार जि ११ १६४, मारबाड एण्ड दी सुगल् एम्परेंत पू ८९ 
झाटीरी जि २ पृ ४०७ मनापिर उस उसरां नि ॥ पृ ७४४, शादगहांनामा जि० 
रथ १६० 
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सहयोग वा युग डर 


वाणिसि जि. १ पृ. १६१, जोधपुर छात्र लि १ १. २०३, बाक़ीदास रुषात पूं, ३* बोर 
बीर विनोद पु, ३२४ 
जो सेना जैसलमेर भेजो गई थी उसका सेना-नायह दैगमी था। 

वारिस जि २ पृ, ४०, वास्वू जि, ३ पृ, १८०, मआमिर उल उमरा जि. १ १८ ७५4 
मथासिर उल उमरा के अनुसार झाहुजहा के शागन बाल के २६ में जयूथों सात में 
जमवन्तहिह्‌ को महाराजा की उपाधि प्रदान वी गई थी। बारिस और काम्बू के अनुसार 
महाराजा बी उपाधि १६५६-५४ में मिची थी। जोघपुर झयात के अनुसार भी १६४४ में 
उसे महाराजा वी उपाधि से विमूधित डझियां गया घा। 

माएवाड़ एण्ड दी मुगल एम्परस पृ. ८& 

फतुहमात-ए-आलपगीरी (हस्त.) पृ. १५ (अ) 

बूजवाल पचालो पादुलिपि पृ, २४ (अ), मारवाइ ए०ड दी मुगा एम्परत्स पृ. ६० 

बर्नॉवर के अनुसार जब जसवस्ततिह्‌ की रानो (जो राणा परटिवार की थी) को मालूम पड़ा 
कि उमका पति पाच हजार राजपुतों बे साथ लौट रहा था तो उसने भगोड़े पति का स्वागठ 
फिले दे दरवाजे बन्द वरदे किया । बर्वीयर के अनुमार रानी ते महाराजा को पति सदीकार 
बरने से भी इन्तार कर दिया था क्योंकि उसके चेहरे पर काजिक लगी हुईं थी और स्वय 
चिता में जलने फी तैयारी प्रारम्प करदी ! देलिये आर्चीदाल्ड क्ान्क्टेबण था अग्रेजी अनुवाद 
(१८६१) पृ. ४०-४१ विदेशों याज्ञी का यह वर्णन अधगतियों से भरा हुआ द्वाते पर भी 
राजपूत नारी मे आतः-विश्वाम और उतकी थीर रस प्रघान भावनाओं बग दयोतक है । 
बैचनिका रा्रो३ रतनसिह्‌ री महेशदासोत री खड़िया जग्या री कह्दो पृ. ६० छत्द ७४ 
(प्रमाणित राजक्मल प्रकाशन दिल्ली) ध 
अर्तीयर (कासटेदल बंद अग्रेजी अनुवाद पृ, ४०-४१) मारवाद एण्ड दी मुगल एम्परसे 
पृ, शव 

जसवन्तमिदद्‌ जोधपुर २६ अग्रेव १६५८ के दिन पहुँचा था। देखिये बृजचाल पचोली पाइुलिपि 
(दस्व०) पृ. ३६ (म) 

बानूनगो इत दाराशिकोह (हिन्दी अतुवाई) पृ १३३-३४ 

सरक्षार हृत औरंगजैब का इतिहास जि १३२ प्‌. ५०६ और कानूनयों कृत दारा शिकोह 
पृ. १३७-३६ 

बानूगो कृत दाराशिकोह (द्वन्दी अनुवाद पृ. १४१-४२) 

बर्नीयर के यात्रा सस्मरण मे उद्घ्टत (कान्सटेबल के अनुवाद के भू, ८६) भिर्जा राजा 

का पत्न इस प्रकार है --“आपको इसमें कया लाभ हो सकता है कि इस मदभाग्य राजकुमार 
को सहायता देने रए अप प्रयास करें. ? इस काप्ये से लगने से आपका और अप्पके परिवार 
का नाश अवश्यभावी है। इस प्रकार दारा के द्विता को भो कोई लाम न द्ोगा। औरंगजेब 
कमी भापको क्षमा न करेगा । मैं स्वर्य राजा हैं और शपयपूर्द क दितय करवा हूँ कि राजपूर्तो 
हा रक्त न बहायें | इस आशा में प्रवाहित न हो जाए कि दूसरे राजाओं को आप अपने दल 
में मिला लेगे, क्योंकि ऐसे स्सी प्रयास क। अ्रतिकार करने के साधन मेरे पास हैं। इस कार्य 
से उपस्त दिन्दूओं का स्यशध है और आपका वह अण्नि प्रदोष्ठ करने रे अनुमति में नहीं 
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मारवाड़ से मुगलों के सम्बन्ध 


दे सकता जो शौध्र दी समस्त साम्राज्य मे फैत जायेगी और जो शिसो प्रयास से शान्त न हो 
सकेगी । इसके विपरीत यदि दारा का आप उसके भाग्य पद छाडदे तो औोरगजैब सारे 
पुरानो धातो को भुला देगा और आपसे वह धत न मागेगा जा आपन खजवा मे हस्तगत कर 
लिया है। वह तुरन्त आपको गुजरात के शासन पर नियुक्त कर देगा।” *** मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूं हि जो कुछ मैंन कहा है, उसका पूर्ण पालत होगा ।' 
नुस्का ए-दिलकश जि. १ पृ ३२-३३, मसनूची जि १ पृ ३२६, मारवाड एण्ड दी मुगल 
एम्परस पृ, १०१ 
वीर विनोद के प्‌ ४३२०-३३ पर लेसक़ ने दारा क निशान का हिन्दी अनुवाद दिया गया 
है । स्वर्गीय रेझजी ने भी मारवाड के इतिहास (जि १ पृ, २३०) म जिखा है कि दारा ने 
जसवन्यरभिह की सहायता चाही थी। आक्िल खा वाकेयात ए-आलमगीरी में लिघता है 
(अग्रेजी अनुवाद का पृ ४२-४३) कि महाराजा न स्वय दारा के पास प्र भिजवाया था 
ओर सहायता का आश्वासन दिया था । दारा के निशान से ब्ाकिल खा के वर्णन को पुष्वि 
होती है । देखिये मारधाड एण्ड दी मुगल एम्प्ररतं पृ १०३ 
बर्नीयर के यात्ता सस्मरण (अग्रेजी अनुवाद) पृ १८५ 
नुस्का ए दिलवश जि १ पृ ४५ इसकी पुष्टि मतची के यात्रा रास्मरण मे भो होती है / 
देखिये स्टोरिया डी मोयोर थि २ पू १०४ 
खाफी सा वी पुस्तक का इलियट ओर डाउसन वी जि ७ पृ २७१ पर बाशिक अनुवाद 
सरकार इत शिवाडी और उनका युग (अग्रेजो सस्करण) वृ ६१ 
देखिये राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्रकाशित स्टटीज (आटस) 
स्वर्गीय यंदुनाथ सरकाद न शिवाजी क शब्दों को शिवाजी और उतरा युग” नामक पुस्तक्त 
के पृष्ठ १४१ पर उठ्धृत क्या है! 
जयपुर गअखबारात (दसवें जत्रु्मों सन क) सीतामऊ सप्रह्तय की प्रति भाग २ पृ २६७ 
ओर रे४४ट 
उपयुक्त प्‌ १६३ 
उपयुक्त पृ. २११ 
छोघपुर र्यात जि. १ पृ. २४२ 
तारीख ए-पालनपुर जि १ १. १२३ 
भआसिर-ए आलमगीरी (अग्रेजी अनुवाद) प्‌ 5२ व ५६, मारवाड एण्ड दी मुगल एम्परंस 
बु, ११९ 
पचोती पाइखिपि (दस्त ) प्‌ १३३ (व) 
दिस्टोरिक्स फ्रंगमेटस ऑफ दी मुगल एम्पायर ऑफ दी मराझज एण्ड दी इगलिश कस्पनंस 
द्वितीय सललरण १६०४ में प्रकाशित) सेखद राजर्ट औमि पृ ब्र 
मझासिर उल उमरा जि. १ पृ ७५५ इसत्री पुष्टि आलमगारनामा पृ ३३ से भो होती है । 
दुष्दीशिट की मृत्यु १२ मई १६६७ के दिन हुई थी । देखिये मारवाई ए/ड दी युगल एम्फ्टक 
बू, १०६ 
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सहयोग वा युग ४७ 


रिसीजसू पौलिसो बांक दो मुगर एम्परस ले प्रो श्रा राम शप्ता पृ, १३८ 
पच्नाली पाजुलिपि प्‌ ६१, जोधपुर ख्यात जि, १ १. १६६--६ 


दखिय टिस्ट्रीर ऑफ दी बरानीकत हाउस, दिग्गी ले, डा, कतितां रंजन काजूनेगो पृ #८छ 
पाई टिप्पणी २२ 


नतारीख-ए मोहम्मद शाही 

एक धादीत मारवाडी लाबगीठ 

“भूभि्े ताबइ सम याददेता जागति शत्रु जमब दलिह” अजित चरित्र (हस्‍्त.) पृ ४५ 
ओऔ राम घमा रिनाजस पौलिसो व्‌ ११६-२० 

अंदेवना आवमयारा (हस्त०) पृ, ६६३ भ 


है॥ 


अन्तिम - चरण 
सशम्न संघर्ष का युग 





(१) महाराजा प्रजीतर्तिह तथा उत्तवे' रसकालोन मुगल बादशाह 

महाराजा जसवन्ततिह प्रथम बी मृत्यु वे. समय उनके कोई «६ 
जीवित नहीं था। परन्तु दो रानिया (रानी जादमन श्र नरूकी) 
थीं। रानी महती के ६ माह का गर्भ था जयकि जादमन के चार माह 
था। ग्रतएव जब इन दोतो ने राजपूती परम्परा के झनुमार सत्रों होने 
प्रवट की वो स्वगवाती मद्गाराजा के सामन्‍्तों ने दोनों को सती 
दिया ।* २६ नवम्बर वो जसउन्त््तिह के सामसतो ने एक गोषप्ट 
समय यह निर्णाय लिया गया--(प्रधम) महाराजा के स्वगंवास वी 
दरवार मे उपस्थित वकील के द्वारा बादशाह के प्राम भिजवा दी 
वदील वो यह भी सूचना दी गई कि वह बादशाह के द्वारा 
के परगने स्वर्गीय महाराजा के परिवार के लिए प्राप्त करने 
(तीसरे) मोर खां, राणा राजसिट मवाढ और जोघपुरवे < 
भी मद्दाशजा के दैवलोक होने की सूचना भिजवाई जाय । 
को यह भी पत्र लिखा गया या क्ति यदि मुगल राज्य 
अभित्रार करने झाए ता उनका जिसी भी रूप मे विरोध 

जसवस्तप्तिह की मृत्यु को सूचना दिसम्बर १६ 
भोरणजेव को मिली थी ।३ मनूसी लिखता है कि भर 
के परिवार को जमहझूद स लौटने का फरमान जारी 
पहुलिदि के अनुस्तर यह फरमान ३९ दिसम्बर 
था ।” इसी के साथ भोरगजेब की सोजत व * «., 
पजसवस्त॒शिद्‌ को विधवा रानियो के पास पहुँच गई. 
यह सूचना भो मिजवाई थी कि जोघपुर को फिनहाल 
जब जसवरन्नॉमिह के मरणोपरान्त उत्पन्न बुच्र 
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लौटा दिया जायेगा ।* लेकित इस फरमान को डुच सुँसव कै, लिए स्थगित रसा 
गया भा उ्योकि पठान मोरसों जोधपुर के पहाड़ी सुन्‍ल्माम में नियुक्त था प्रोर 
राहोड सरदारों के जमहूद से जोधपुर लौदने की स्थिति मे मौरखा वी जान और 
सात को खतरा हो सकत| दा । अनतएद जसवन्तमिह के परिवार का जमरूद से 
अत्थान कुछ समय के लिए स्वगित कर दिया गया । जैसे हो महाराजा के स्व्रगंवास 
की सूचना जो उपुर पहुंची देसे ही रघुनाथ पचोली और केसरीसिंह भेडवा से रवावा 
होःर १६ दि्लम्यर 7 दिन जोबपुर पहुँच गये ।? ठोक इसी समय प्रजमेर के 
मुगल पूव्रेदार का आदेश भी जोधपुर मे सरदारो के नाम पहुँच हुका था कि बादशाह ने 
मारवाड राज्य को खाता ऋर लिया है ।५ वावया सरहार अजभैर व रणघम्मोर 
भोर जोधपुर स्थात को पढ़ते से पता घजता है पि सगभग २० हजार राठौड़ 
बादशाह के निर्णय का विरोब करने के जिये जोयपुर इजर के प्रासपराम एकत्र हो 
गये ये | £ इन सब सरदारों वो स्वगंवासी महाराजा वी विधवा राती («डी 
राजी) से प्रेरणा मित्र रही थी । जद झरगजेव को इस विरोध वा पता चला 
तो उसने मर बुनन्द खा मो ग्रारेश भिजवाया कि वह राडोड़ों के प्रमुख सरदारों 

को प्राप्त करएईं कि उनरी जागीरें वदस्तूर तो रहेंगी ।१९ इसका तात्पयं यह 
है, जैसा सर जदुताव सरकार इव (प्रौरणजेव) की पढने से भी प्रकंह होता है वि 
पौरगजेत् जोपपुर वो मुगल साम्राज्य में मिनाना चाहता था। भौरगजेत के ५० 

वर्षीय शाधत बाल मे १६७६ दा वर्ष एक ऐसा समय था, जब उससे ए# प्रमुख 
राशपूत के सदम में मुगल सम्राटो की वश्चवरम्परागत नोति का परित्याग क्रिया 
या । महाराजा जसवन्त्िह जीवनपर्यस्त मुगल साम्राज्य के एफ स्वामिमफ्त 
सनसवदर बने रह चे। जोथपुर का राठोड राज्य १७वीं शताम्दी वा एक प्रभु 

हिंदू राज्य घा। उस सज्य की जेमवसविंह की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में 

'विलीव कर लेने कर निर्गांय सम्रट की यर्मास्यि, भववा प्रतिशोथ की प्रवृत्ति पर हो 


प्राधारित होना चाहिये। औरगजेव महाराजा जसवन्तसिह के कार्यों वा बदलना उसके 
सतप्त परिवार से लेता चाहता था।१९ 


जोधपुर का विशीनीकरण करके वह हिन्दू विशेष के सम्मावितर प्रश्रय बेख- 
सपने वा समाल करना चाहता था । जोपपुर का राज्य बना रहता तो जजिया 
बा विरोय किया जाता, मदिर विनाश का विरोध हो संवरता था। इसलिए उसने 
इकितिवार खी को ब्रजमेर से जोपवुर भेज प्रौर जोधपुर के दुर्ग पर प्रधिकार करने 
हा प्रदेश दिया । वैडिद जब इश्िपार खा को मनोवाछित सफुलता प्राप्त नहीं 
हुई तो फरवरों १६७६ में प्रोरणजिद ने ताहिर खा को जोधपुर का फौजदार 
पनिपुक्त सुर दिवा। उसी सद्वायवा के विश खिदमतगुजार क्षों को विदेदार, 


सेख भवदर को प्रमीन भौर प्रयुन रहीम को जोभपुर जा झहर कोतवाल तियुक्त 


५० मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


किया /१९ इसी सम्रय श्रजमेर में एक शक्तिशाली सेना संगठित की गई। साम्राज्य 
के वजीर ग्रामतसा, धाइस्ता साँ ग्रीर सम्राट के तृतीय पुत्र ग्रकवर को प्रदिण 
दिये गये कि वह दलन्यत सहित अजमेर पहुंच जाये | १३ श्रौरगजेत्र वी एन 
गतिविधियों से उसके मम्सूबे स्पष्ट होते हैं। यद्वि वह वास्तय में मारवाड राज्य 
को कुछ समय के जिए सालसा करना चाहता था तो यह सव सैतित तैयारी करने 
की व्धां प्रावश्यवता थी ? स्वर्गीय महाराजा वी मृत्यु की सूचना पाकर मारवाद 
के राठौड़ नेतृत्वहीन हो गये 4। राठौडो के झनुभवी व दक्ष सरदार स्वर्गीय 
महाराजा वे साथ जमरूद थ। पअ्रतश्व उनकी ओर से खातसता के निणंय वा 
विशेष वरने वा प्रश्न ही पैदा नही होता। तेक्िन इसके उपराधब्त भी सानजहा 
बहादुर और हसन भलीसा के नेतृ व में एक सेना जोबपुर प्र श्रधित्रार बरने 
बे लिये ७ फरवरी १६७६ के दित भेजी गई ।१४ इसी समय मुहम्मद झ्मीन खा 
बो जागीर पर अ्रविव्रार करते का प्रादेश दिया गया। परिणामस्वरूप राठौडो 
की राजघाती भोपपुर पर सुगला का अधिकार हो गया। मुगत सेता ने जोधपुर 
शहर के मदिरी नो तुडवा बर श्रौर दूटी हुई मूर्तियों के दुशटों बी ७०० बैल- 
गाड़ियों में लदवा कर दिल्ली भेज दिया, १५ ताकि जामा-मस्जिद के सामत के 
मैदान में मुसलगानो के पैरो तल बुचलने के लिए उन्हें डलवा दिया जाय । इससे यह 
स्पष्ट है कि भौरगजेव मारवाइ को घमरस्थ श्रद्ृत्ति के परिणामस्वरूप भधिक्तार 
भें करता चाहता था। 

जब जोचपुर पर मुगलो का प्रभुत्व स्थापित हो गया तब उसके बाद राठौड 
सम्रामसिह के अ्रवत्तों के परिणामस्वरूप स्वगेवासी महाराजा के परिवार को 
भ्रटफ पार करने की आाज्ञा प्रदात की गई (१४ जनवरी १६७६) ।१६ फारती का 
इसिटासकार साफीसां लिखता है क्षि जब अझटक नदी के नाविकों न राठौडो को 
नाव मे बैंठावर नदी पार करवाने में इन्त्रार क्र दिया तो उत्तेजित राठौड़ 
सरदारों ने नाविक पर हमवा बोल दिया और फिर उन्हे मार पीट कर बडी 
बठिनाई से मंदी पार बी। १४ ब्रजलाल पचोली पाठुलिपि को पढ़न से पता 
चलता है कि निवाससा के द्वारा नवाव मौरखा को २० हजार रुपया (रिश्वत) 
देगर राठौड़ ते गटर वप दरिया पार किया था।१5 

रविवार १६ जनवरी, सन्‌ १६७६ से राठौड़ सरदार सात स दस कोस प्रतिदित 
सफ़र करत हुए १५ फ्रसरी, १६७६ के दिन लाहौर पहुँच ।१४ वहा उन्होने 
ल्ञायपुर वी हवली में पडाव डाला । इसी स्थान पर राती जादमनजी की कोस 
से बुयवार, १६ फरवरी, १६७६ को रात को ४ बजे क लगभग ग्रजोत्िह का जन्म 
हुआ । उमी राव रानी नख्की व दलथम्भन को जन्म दिया ।९९ जब ये लोग 
लाहौर म ठहरे हुए थे तो जोयपुर से सूचना मिली कि बादशाह के आझ्रादेश से सेय्यद 
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अह्लुल्ला भेडता आया था भौर इस्तियार खा न हपतिह तथा वेसरीसिह पचोली 
को भेंट उत्त सँय्यद स करवाई थी । यह भेंट इसलिए करवाई गई थी कि राठोड 
सरदारों न जोधपुर के किने पर पुन अधिक्रार कर लिया था। लक्ति मुगल 
सम्राट्‌ चाहता था दि जोचयुर वा किला उसके प्रधिकार म वना रहें ॥ अत 8 
भेंट के परिणामस्वरूप जायपुर क दुगे का शातिपूर्ण हस्तानात्तरण हो गया (२१ 
फरवरी १५७६) ।+** ३ 
ठीक इसी दिन झ्रौरगजेब भी मारवाड वे अभियान की सचावजित करने 
कै लिए ग्रजमेर पहैचा था ।२२ झजमेर म ही उसे २६ फरवरी के दिन सूचना 
प्िती थी कि जसपन्तप्तिह के दो पुत्र उत्पन्त टए हें १३ झतएवं औरणजेब ने 
मारवाड मे प्रपनी शक्ति को सगठित व व्यवस्थित करने के लिये यत्र तत्र थाने 
कायम किये ।२४ उसने अजमेर से जसवतास्तह वे! परिवार गौर सरदारो को 
सूचना भिजवाई कि वह लोग लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाये। ३४ 
प्रवए्व २५ फरवरी के दिन जसवलधसिह क। परिवार दिल्‍ली वी लिये रवाना हो 
गया झ्रोर ४ श्रप्नेल, १६७६ के दिन वह लोग बाडवी पहुँचे। यहा से बतिपय 
सरदार (सम्रामसिर, प्रतापर्सिह, श्याममिह, दुर्गादास, भारमल और रघुनाथ 
पचोजी) मर बुलद्द सा से मेंट करने के लिए दिल्‍लो गए | तद़ुपरान्त स्वर्गीय 
टाराजा के परिवार को जसबन्तवुरा म स्थित जोधपुर को हवेली मे ७ श्रप्नेल, 
१६७६ के दिन ठहरा दिया गया । सरदारो बी विशेष प्रार्थंथा पर झौरगजैब ने 
उन्हें मन्तणा के निमित्त गुमलखाने मं प्रामत्रित किया था ।5$ वार्वालाप के दौरान 
प्रोरणजेव ने सरदारों स कहा था कि भ्जीताधिह और दलयम्मण का लाचन पालन 
उसके जनानखान (हरम) में होगा और जव दोनों बड़े हो जायेंग तो उन्हे 
भनमत्र और राज लौटा दिया जायेगा ।२० भोमसत चुरहानपुरी समकालीन 
हैदारीय लेखक लिपवा है कि इसी समय भौरगजव ने जोयपुर का राज्य 
प्रजोवर्तिह्‌ को देने के लिये यह शर्ते रखी थी कि वह इस्लाम झगीकार करते ।२५ 
प्रौरगजेद की बात सुनकर दुर्गादास राठीड, राठौड रघुनाथ भाटी श्र रणछोड 
जाया न निवदन किया कि सम्राट क्रोध मे भावर दोनो बालकों का हरम में रसना 
चाहना है। ईश्वर ही जान शि बढ़ इन श्रवोघ वालका के साथ कया करना चाहता 
है [९६ इसी समय सम्राटन सर घुुलन्द क्वा व द्वाश सोज्त और जेतारण के 
परगत जागीर में दने वा प्रस्ताव मिजवाया था |३%९ जमवन्ततिद्द को विधवा 
हाडीराती बार-बार प्रार्वा कर रहो थी कि जोवपुर उसके सौत्ले पत्रों को 
लोड दिया जाप ३१ इसी समय्र नवाब खानजहा बहादुर ने भो त्यागपत्र दने को 
धमकी दी थी ।३५ लेकिन प्रौरगजेब प्रपने पूर्व निर्खेय से टस से मस नहीं हम्मा |33 
एक तरफ जोधपुर राठोडो को लोटाने दं लिए झौरगदेद सैपार नहीं था 


कक खफा 


हरे मारवाड में मुगलो के सम्बन्ध 


जउ कि दूसरी घोर जोपबुर की प्रधिरार मे बनाए रखता मज्राद वे सलिए दिते 
आीदित कठिन होता जा रहा था। ईवरदास नागर लिसता है हि जतवन्ततिद 
वी सृत्यु वे दश्वात्‌ प्रमेक परियार ने व्यक्ति विद्रोह वे लिए तैयार हो गये ये ॥१ ४ 
प्ाग्य राटोहीं के विरोध को विभाहित वरने ते उद्देश्य से उसने जसवस्तमिह के 
बड़े भाई मरतरमिद के पौत इसद्धतिह वो जोधपुर बाट़ोका दे दिपा। उससे ३६ 
साख वेशकप ययूत की गई थी ।१४ लेहिन श्रौरगजेद उसे चन्‍्ष्प में सपल नहीं 
हुआ। दसमिद्द विद्राही मरदारों का सामनदास-बदद-मेद को सोती ने अनुसरख के 
उपराम्त भी दमन बरतने मे प्रसफल रहाँ।र१ 

प्रौरण्जैद स्थग॒वासी रशहाराज़ाजे सरदारों पर दशाब डात्त रहा धाकिवे 
विमसो भी रूप से उसकी इच्छा ब। स्वीज)र बरलें । उससे हृढम टिया वि जमरूद ने 
घाते था दिगांर पारिस रा ग। रस्मलाया जाय ॥ तेडिन केहरीसिह ने स्वर्गीय 
महाराजा की प्रान “यो के रागतिर रदय प्पष । बलिदान दई दिया।९ 

भौरगजेव भा यह रवेपा दरसाइर सरदारों ने उससे निवेदन क्या वि प्नीत* 
मिह प्रौर दवधम्भग दूध-पीते बाजक हैं । उन्हें उसे मालाप्रा से पृथक बरना 
शोभा गही देवा । लेडिय जब थे बडे हो जाएँगे तो दादशाह की सेपा मे उपत्यित 
होगे? ईप्लौरगजैय मे प्रजीतर्तिह को बेदी बना दिया (जुलाई १५,१६७६) 
तल्पश्या[ ग्ौरंगरिय भौर राठोहो के बीच सशस्त्र साग्राम प्रारम्भ हुआ जो श्)यामी 
२६ वर्षों तर धवता रहा | इस सघपे वो विद्रोह नहीं, २ स्वतन्त्रता संग्राम कहकर 
पुकारना पादिये । 

हुमा प्रतीत होता है हि श्रतीततिह के बन्दो बनाये जाने में बहुत पहले ही 
राठौड सरदार बादशाह की इच्छा भाप चुके पे भौर उन्होने प्रापम में निश्चय कर 
लिपा था कि शिग्रु महाराजा वी शादी बन्दीयृद्ध से मुक्त करावर सुरक्षित रघात पर 
से जाना चाहिए ।** भ्रतएणव एक-एक बरवे राठौड़ सरदार प्राज्ञा लक्र मारवाड 
के लिए रवाना द्वोते लगे ये । इन लोगो ने मारवाड़ पहुँच कर सामाम्य व्यक्तियों 
को मुगल सम्राट के विद उत्तेजित किया था ४) श्रौरगजेब न हामिदक्षा भौर 
फौताद शा या प्रारेश दिया कि गसवन्तर्मिह के परिवार को रुपर्सिह राठौर की हवेली 
से हटाकर त्रगड मे रखे दिया जाय । ”स समय 75 दलथम्>्ण वी श्रत्ाल मृत्यु 
हू! इुको थी झभौर बालन प्र मीत# ह त्रो जीवित बचाना राठौडों की प्रमुक्ष चिन्ता 
बन चुफों धी ! भ्रतएप रचुनाथ भाटी और रखणखोड जोधा से फैसला क्रिया कि 
दुर्गाद्ाम महाराजा के परिवार को लेकर रवाना हो जाय प्रौर वे दोनो कम से वम 
च्तीन घण्टे तक घाहों सेना मे ज्ूमते रह ।*९ 

हर बढ़दा के ठाकुर मोहकमर्तिह की पत्नी के साथ वालक प्जीत्स्चिह को 

झूपभिंद राटोड की हवेली से बाहर भेज दिया गण था ४३ ग्रज्नदास खीची उतस्तका 


अन्विभ-चरण सशस्त्र संघर्ष का युग भरे 


भगरक्षक नियुक्त किया गया था | चार घड़ी तक रघुनाथ भाटी शाही सैनिकों को 
उलभाये रहा भौर जब हामिद खा ने चार-पांच बोस के सफर वे बाद उन्हे पेर 
लिया तो रणछोड जोघा ने जान पर खेलकर बालक महाराजा वी रक्षा वी । 
दो तीन क्षोप्र का सफर तय किया होगा कि उन्हे फिर घेर लिया गया। दुर्गादास 
ने अपने भूद्दी भर सैनित्रों वी सहायता से मुगलों का सुकाइता किया। बडी 
मढिनाई मे वे लोग २३ जुनाई वे दिन प्रजीतविष्ट यो मारवाड को सीमाग्रो के 
भीतर सुरक्षित स्थान तर पहुँचाने में सफ्ल हुए थे [४४ 

इस बीच शौरगजेव ने महाराजा जसवन्तम्तिह वी सम्पत्ति बेनूल माल में 
जमा करादो थो धौर फोलाद खा ने एक घोमित का लडवा उसके सुधुर्दे कर दिया 
्ा उसे मुहम्मदीराज ४* नाम देकर उसत्रे लालन-पानन वा काम शाहजादी 
बंबुन्निसा को सौंप दिया गया । 

प्रौरंगजेव के शासन काल में यह दूसरा प्रवमर था जब एक राजनैतिक 
बन्दी उसके बन्दीगृह से निकल भागा था। १६६६ मे शिवाजी भर १६७६ मे 
परजीतमिह के पल्ायत पर टिप्पणी वरना प्रावश्यक है। औरगजेंब वे सैनिवो न कम 
पे कम दस कोस तब राठौड़ो वा पीछा किया था। उनको दो बार मुठभेडे भी हुई । 
किए भी ये अजीतमिह को पक्षडते मे सफल वध्रों महीं हुए ? कोतवाल पौलाद खा 
में एक घोमित का लडका हो बादशाह के हव'ले क्या था पश्रथवा बह वास्तविक 
मजीतसिह था ? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है वि जिय सैनिकों वो घडीत्मिह 
का पीछा करने के लिए भेजा गया था, उन्हें राठौड़ो ने तोड लिया था और इसलिए 
उन्होंने प्रोएगजेब को प्रसक्ष बस्‍्ने वे ददरे एव नबल। बालब वो बादशाह वे झुपु्द 
दर दिया भौर अ्रमली अजीत वो माग पाने दिया | मारवाद वी स्थातों से 
रादौग़ों के त्याग भौर बलिदान को भ्रतिशयोत्ति पूर्ण ढग से वित्रित किया गया है । 
छान वो हथेली पर रसकर अजीतर्सिह यो झौरगजय के बन्दीदृद्द से मुक्त अवश्य किया 
गद्य था तेडिन वह एवं तिलस्मी उपस्यास वी सी घटगा नहीं थी, जिम रुए से 
समक्ञाजीन और परवर्ती इतिहासयारों ने उसद्रा बरान किया है। प्रयाप्ग औरगीप 
की परिबतित नीति पर भी टिप्पणी दरना प्रावश्यव हो जागा है। वह झजीतमिह 
डो पपने कब्जे मे रखबर राठौदो वे विरोध शान्‍्त बरना चाहता था| युद्ध भौर प्रेम 
में बुद्ध भी भ्रागद मही होता + धतएवं जोधपुर दो रगाामा मे बताये रसते वी 
दृष्टि से भौरंगजव के इस दाये थो प्रनुचित नहीं ट्टरावा जा सक्ता।वेबल 
झनुचित उसतरा यह निरयय था कि गाश्वात्न देत के बाद भी उसने जसयनागिह के 
मूथुप्रान्त उपन्न पुप्रो यो स्वर्गयि मद्ायज्षा के उत्तराधियारी बे रूप स्त्रीरर करने 
से इसार दिया था। 

प्रोर॒णेव दे इग निर्णय में रशोड जति में बौमी भावना जागृत की 


श्ड मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


नसगठित होकर उन्होने तीस वर्ष तक कौमो प्राजादी के लिए सघर्ष किया। यही 
कारण था कि शिशु महाराजा के लिये जगह-जगह धुरक्षा की खोज में राठौड़ 
घूमते किरे । जब घलू दा मे उसका रखना कठिन हो गया तो प्रनीतर्तिह को सिरोही 
राज्य में वालिन्द्री नामक स्थान पर ले गये ।४९ वहा जमदेव नामक पुष्फरणा 
ब्राह्मप ने बालवः महाराजा को देखभाल की। लेकिन भर प्िरोही के राव ने 
राठौडों के सिरोही छोड़ने के लिये विवज्ष किया, तो भजीतमसिह को नांदलोई ले जाया 
गया ।४० जब भजौतसिह भरावली पर्वतमालामो में छिपा हुआ था, उत्ती समय 
दुर्गादास के प्रयत्नों सै मेवाड का राणा राजसिह केलवा की जागीर भ्रजीत्तिह को 
निर्वाह के लिये देतें को तेयार हो गया। *5 भतएवं प्रजीतर्तिह को नादब्ोई से 
केलवा स्थानान्‍्तरित कर दिया गया । 
राणा राजपिंह के व्यवहार पर टिप्पणी करता भावष्यक है। खानवा के 
युद्ध के पश्चात्‌ मेवाड भौर मारवाड राज्यों के कोई विश्येष सम्बन्ध नही रहे थे । 
गोडवाड फा प्रदेश दोनों के बीच कवाव में ही के समान बना हुमा था। राजसिंह 
के मुगल सम्राट भौरगजेब के साथ व्यक्तियत सम्बन्ध भी मधुर थे। चतुर राजसिंह 
यह भवश्य समझता होगा कि धजीतर्िह को भेवाड में जागीर देने से वह भौरगजेब 
का कोप-भाजन बन जायेगा । मैं यह पनुमाव करता हूं कि राजधिह जोधपुर के 
राठौड राज्य को विनाश से बचाना चाहता था। ऐसा करने से राजस्थान में उसका 
पश्ुव स्थापित हो सकता था । यदि वह जोघपुर को विनाश से नहीं बचाता तो 
भऔरगजेव मेवाड को भी नही बवशता । यह भी सम्भव है कि किशनगढ की राठौड़ 
राजजुमारी चाखूमती के साथ विवाह कर लेने के वाद राजसिह को शरण देने के 
लिये उसकी नव विवाहिता पत्नी ने प्रोत्साहित किया हो। किशनगढ़ का राजवश 
स्रोषपुर के राठौड़ो राजवश का ही उपवश था। चाहरूमती के साथ राजपिह का 
विवाह १६६१ ई० में ही सम्पन्न हो छुका था ४ चारूमती को प्रौरगजेव से 
व्यक्तिगत द्वेष भी था। 
भजीतरिंह के श्रौरगजेव के दन्‍्दी ग्रह से मायने के साथ मुगल राठौड़ सम्नत्या के 
इतिहास में एक नया ध्ष्याय प्रारम्भ होता है। भौरगजेब ने राजनेतिक स्थिति को 
सुदृढ़ बनाते के ख्याल से मारवाड का विलीनीकरण करने बा निश्वय किया हो, 
लेकिन उस युग वे राठौडो ने स्‍प्लौरगजव की इस कायवाही को उसकी धर्मान्ध मौति 
समझा । उसन स्वर्गीय महाराजा के वश वृक्ष को समाप्त करने वा प्रयत्न ही नही 
किया वरव्‌ जोधपुर के मन्दिरो वो तुदवा वर तथा वहा की प्रजा से जजिया बसूल 
सरवे एवं इख्धस्चिह को जोधपुर का टीका देकर बादशाह ने श्रपनी प्रतिक्रियाबादी 
नीति का पूरा धूरा परिचय दिया था। औरयजेब की इस नीति का परिणाम यह 
हुप्ना कि समस्त मारवाइ में कौमी स्वतस्त्रता की भावना जागृत हो गई। फतुडात- 


*ए भ्रालमगीरी की सेखक नागर है कि सबस्तशिह 
वो मृत्यु वे पश्चाद मे खत्येव परिवार की हू के लिए. तैयार 
हो गया था (४९ यदि डवाना में छद्रोह दथो तो नर ज्ञी विद्वीह 
पा (४९ गह विद्रोह. ब्रादिशिक नहीं ॥ शाठो्डों की मे प्रादेशियी 
स्व॒तस्तता के विद्रोह कि च्ट्की वतिक शर्तति के विर 
उत्पात था ६ पदि मर्द एक र्देषि राजनैतिक (बद्रोह द्वोदा ठोम का टी 
इन्दर्रसह्‌ शो बी 9 इसब्रा सकते 
हैं कि तो है जोधपुर की थी तौर प करना 
चाहता था। मदि इच्छा पी भधयवा अधिकार में 
करने की नही थी ते अजीर्तासह वी. जोचपुर छक मानने पो इस्व!ए 
पा ? मेरी दृष्टि प्र यह हो. आलमगीरी जीर्तासह, 
के पलायन के बाद भी ज॒ को स्वर्गीय ह पर्स पुत्र ही 
सममता रहा या । इसी ने गधपुर वा टीका न्दर्रातह को ॥ होगा 
सातवें यह है. वि बीसवी ओरएजेव के निस्ए तु तोध निबन्ध लखे जी 
सकते हैं. लेबिन उसे (दिसम्बर १६४ ) ट्ठिप्क 
अधिशोष भोर घर्मोन्‍्थता क्लश्ित ठी. रही मी. जब उसे 
जोधपुर को खालसा करने का विणेंय (लया. था ६ हे होना 
आहिए। 


ऑरतिफ़ियास्वरत राठौड़ में बालक अजीर्तातद की अगस्त, ९५७६ क्के 
दस महाराजा स्वीकार ककया । तादिस बैग भी तहब्बर जी को जोवफु वी 
दुप छोड़ना पढ़ा हे ९४८ छ् 

जददिया राजसिह ने भी झेडता वो पक के ० से का. विफल प्रयास किया 

इन उद्ाहरणो से यह स्पृष्द हो जाता हू कि औरगजेव के (नर्णाम की धामिक 
एणुय ममभककर मरवाड के शाठौडो में श्ष प्रेम भौर 


कक्ति बी. भावना 
हृढ हुई थी ६ इस आवनां वी दमन करने के लिये आरगजेव स्व राजस्थान भागा 

हसतम्दर, १६७६ में. वे ६ पहुँच चकी था) उसने अकबर 
राठौदो व दर्मन ब्रने के लिये युक्त जिया ए४४ मारवाह यो परणनो में ज़्भक्त 
ब्र्वे प्रस्पेर परगने फोजदार मुत्त कया । उस सी (सह वी 
राजबीय स्व से ऋषुठ करे उसे लमाज नी थानेदार निकर्त गया था । 
इतनी इशिश हे उपरान्त ओऔ झोरंगजेद महा झजीासिद वा _पता छोजने 
के झसपल रहा * डुछने क्रीप पे झजर सीजते और जेताएण ब. विद्योहियों का 


चरठापूर्देश दमन ऋश्ने का कर्म हद का वो सोपा । झेबिन इस 
बह विश्ला पृद्व मारवाद कं मुगगर्तों मे पदद्द आया हो भावता फ्ल 


भ्र्दृ मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


धौरगजेव के प्रयत्तो प्रो विफल बरने के लिये राठोद दुशदान के दूत कै 
रूप में गौपीनाथ प्रौर सदपाल मेवाट वे महाराणा राजमिट ने पराम गये (सिलस्थर- 
झवहूबर १६७६) भौर मेदाद वी सैनित सहायता की याचगा वी हें? सहागगा 
राजमिंह से राह्ययता देवा स्वीतार वर लिया | साम्शयत उप भी प्ौरंगतेश गा 
मारवाड़ तो रालगा ररने था निएय यराणप्पृतों बे छिये घातक प्रतीत हृएा होगा । 
परिणामत मेय्राड और मारवाड शो युक्त सेसाप्रों यो मुगलों का विरोप सराहना 
पश | देसूरी के घाटी की तलहदी में मुगल सेना पड़ी हुई थी। मुगल सेना के पहुँचने 
से पहले प्रनीतसिह को बेलवा पहुंचा दिया गया था ।६५ लेकिन जय मुगल सेना वे 
तीन भाग तहत्यर छां, हसन झली खा घौर शाहजादा मुप्रज्ण्म व स्‍प्राजम मे नेतृत्व 
में मेवाड़ को पेरने वे लिये रवाना हुए, वो राजगिह ने मेदाड श्रौर मारवांदवा 
राजवीय परिवार भोमट क्षेत्र में स्थित नतवारा नामव सुरक्षित स्थान तब पहुँचा 
दिया १४ ४ जनवरी १६८५० फ दिन देवारी था रक्त रजित युद्ध लडा गया। इस 
युद्ध मे राजपू्तों की पराजय हुई श्रौर उसके बाद उदयपुर द्ाहर को नष्टनभ्रष्ट 
किया गया ।६९ 

जिग समय ध्रोरगजेर मत्राड़ में व्यस्त था, उस समय सोनिग ने जालौर, 
सौजत, सिवाना और जैतारए में उपदव क़िय थे ।९१ भ्रतएवं ७ प्रप्नेल १६५० के 
फरमाय के द्वारा मुकरम सा को परादेश दिया गया था हि वह सोजत भौर जैतारण 
मे विद्रोहियों वा दसथ बरे। कारोरा नामक गौय में चार हजार राठौड जमा हो गये 
थे । उस समय दुर्गाशस राठीड भी उनके विकद पशेक्न में कोद्ामत तक पहुँच चुका 
था (१९ एक ऐसा सकट उपस्थित हो गया थावि विससे मुगल सत्ता को पतरा 
हो राकता था | विद्ोदियों ने शाह शोर «वस्वायों प्राय समाप्त बर दिया था। 
इन्दरमिंह विदोहियों वा पीछा बार रहा था।१३ उसे पाली के ठांकूर उदयधिद 
सांपावत मे द्वारा दुर्गदास राठोड वो तोडन वो विफ्त कोशिश भी की थी । ६* 
झौरगजेत्र भो उत्पातों वा दमन बरने बे! जिये भरसक प्र,त्न बर रहा शा ६२ जिस 
धमयप दवामिद सादे नेतृत्व मे मुगल सेना सोजत झोर जैवारण दे विद्रेष्ियों का 
दमा पर रही थी, सवाव गुकरंम सा णोपपुर की रक्षा करने वा प्रयत्य वर रहा था 
उमी साप्रय डीइयाना ग्रौर साभर में भी पिद्रोह उठ जड़े हुए ।४* धिद्गोहियों दा 
उद्ेगा प्रतुणागतर 2 बोर व्यवस्था को सपाष्त कर देता था। अभ्पना सर्च चलाने के 
लिये वे घूटमार करते थे, पे साहुकारों को छूदरर पत्ता काम चजाते थे। परि- 
णामत समस्त मून्याग में कृषि गौर व्यापार टप्प पड़ गया था ।5७ 

इन विद्रोही व। दमय बरसे के लिए शाहजादा ग्रज़्वर वो सोजत में नियुक्त 
किया गया था । १5 (१६ छुलाई १६८०) उसमें जोधपुर से सोजत शोर माडोन के 
म्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिये प्रहरी नियृक्त क्येथे।षे ११, श्ध्द्च० 


प्रन्तिम-चरण सशस्त्र सघ्प का युग ५७ 
के दिन प्रकदर को नाडौल के युद्ध में विद्रोहियों को परास्त क्रिया था। उस समय 
परधि समझौते की वार्ता प्रारम्भ की गई ॥७९ दुर्भाग्यवश २२ भवदूबर १६८० के 
दिल राजमह की मृत्यु हो गई । प्रतएव शान्ति समझौता क्रियान्वित नहीं हो सका । 


शाहजादा प्रक्वर वो देमूरी पी घाटी के मार्ग से मेवाड पर भाक्रमण करना 
पा। भ्रतएव वह दल-बल सहित १६ नवम्बर १६८० के दिन माडौल से रवाना 
ह्प्रा प्रौर तीन दिन पश्चात्‌ भीलवाड़ा पर प्रधिकार कर लिया । लेकिन वुम्भलगढ़ 
के दुएं से राजपूतों के प्रहार हो रहे थे । प्रतएवं भीलवाड़ा से भागे बढना कठिन हो 
गया |) प्रकबर को दूसरी असफलता ने उसे बादशाह का कोप-भाजन बना दिया 
पा। शाहजादे ने भी वादशाह को उसकी गतिविधियों की सूचना देना बन्द बर 


दिया था ।९२ राजपुतों ने इस स्थिति से लाभ उठावर धाहजादे नाइव तहब्वर सा 
के द्वार वार्तालाप करना भारम्म कर दिया ।०३ 


नाडोल के युद्ध में राजपूतो की पराजय झौर उसी दित राणा राजािह की 
मृयु ने स्पष्ट कर दिया था कि मुगलों के विरुद्ध सघर्पे जारी रखना फठिन हो गया 
पा ।४* दुर्गादास भौर सौनिय मुगल परगनो (सोजत झौर जेतारए) को लूटकर 
नाम चला रहे ये ।९५४ भ्रतएव इन परिस्थितियों मे हाजी फतहम्मली खा भौर मुरतजा 
जाके द्वारा दुर्गादास ने तहब्बर खा के पास सूचना भिजवाई कि यदि गौडवाड का 
परगना महाराजा भ्रजोत्तसिह के लिये जागोर में प्रदान कर दिया जाय तो राठौड 
विरोध बद फर देंगें। लेकिन भोरगजेव इस प्रस्ताव से महमत नही हुप्रा ।१६ सम्म- 
बन बहू राठौड़ों का पूर्ण समपर्णं चाहता था। इसी समय राठीौडों ने तहब्वर खा के 
दारा प्राथंता की थी कि वारा का परगना झजीतसिह के निर्वाह के लिये दे दिया 
जाय। सेकरिन औरगजेव इस पर राजी नही हुआ । उसने राठौडो में फूट डालने के 
उह श्य से वह परगना बूंदी के राव राजा भारऊसिह हाडा की विधवा बहिन हाडी 
रानी को प्रदान कर दिया ।७७ ग्रतएंव राठौडो के पास विरोध करने के प्रतिरिक्त 
कोई रास्ता शेष नहीं बचा । उन्होने तहब्वर खा के द्वारा शाहजादा प्कबर को 
उसके पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये उत्तेजित क्या । भ्रकबर झोर तहब्वर 
जा के लिये भी कोई राष्ता नही बचा था । एक झोर भौरगजेव नाराज था, दूसरी 
और राठौड़ो की लूटमार ने उनकी रसद झौर कुमुक के रास्ते भी बन्द कर दिये थे ॥ 
मुगल सेना देमूरी की घाटी मे घिरी हुई थी । भतएवं उस समय राजपूतों के साथ 
साटन्याठ करना ही उचित प्रतीत हुप्ला ९5 राजपृर्तो ने शाहजादे की विद्रोही भावना 
को उत्ते जित करने के लिये उससे कहा कि बादशाह की धर्मान्घ नीति मुगल साम्राज्य 
की जड़ों को खोखला कर रही है | यदि वह 'राजपूर्तों पर विश्वास करके उनके 
सहयोग से रार्जातद्वासन प्राप्त कर लेगा तो मुगल साम्राज्य विनाश से बच सकता 
है ।७४ इन चिकती छुपडी दातों या भकबर के मस्तिष्क पर भनोवाछित प्रभाव 


हा 


भ्र्द मारवाड से मुगलों के सम्बन्ध 


पडा । उसने ३ जनवरी १६८९१ वे शिव नाडौल के पथ्ाव पर झपने झाषत़ों भारत 
फा बादशाह धोषित कर दिया । राजपूर्तों के प्रत्येक प्रयत्न के उपराब्त भी प्रवर के 
राज्यातिषेक की सूचता भोरगजेव को १४ जनवरी के दिन मिल गई ।5* इस प्रकार 
दुर्गादास झोर उसके साथियो मे मुगल साम्राज्य में गृह कलह के बीज वो दिये। 
परिणामस्वरूप भौरगजेव वी दमनकारी नीति शियिल पड़ गई। मेवाड भौर मार- 
दाड के राजधराने विनाध से बच गये । वूटनैतिक'ः सफलता के लिये इविहासकारों 
ने दुर्गादास की सराहना नही की है यह दुभाग्यपूर्ण है। दुर्गादास वी सफ़्लता इस- 
लिये भी महत्त्ववूरं हो जाती है कि उसने भकवर के द्वारा प्रजीतर्तिह के लिये 
मारवाड के महाराजा की उपाधि सात हजार जात व सवार की मनसब तथा 
बैघानिक मान्यता प्राप्त करली थी। जब प्रौरणजेब उतने प्रधिकार को चुनौडी दे 
रहा था उस क्तमय भ्रकवर ने उसे मान्यता प्रदान करदी थी 5१ 
राजतिलक समारोह के पश्चात्‌ भकबर राजप्रूतों को सेना के सहित नाडोल से 
अजमेर की दिशा मे रवाना हुआ । भौरगजेव को सूचना मिली थी “पच्चीस हजार 
सवारी (राजपृठों) की जमइय्यत के साथ बुरे इरादों प्रौर बेहूदा उम्मीदों के साथ 
घादी देयू री सै तिकल कर*” ** वह परगना जीतारण (जैतारण) के पाप्त पहुँच गया 
है ।”/*२ उस समय भोरगजेव ने वीरता भौर साहत का पश्रपूर्व प्रमाण दिया । वह 
प्रजमेर से रवाना होकर तो कोस की दूरी पर स्थित वेगमपुर तक पहुँच गया । 
व्दशाह को भादा थी कि भ्रकबर क्षमा याचना कर लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं 
हुमा तो भ्रागे बढ़कर प्रकबर के पड़ाव से पाँच कोस को दूरी पर शाही सेना ने 
पडाव डाल दिया । उस समय शाही सेना में “एक बहुत बडा तहलका मधा हुआ 
था ।! *रेश्न अजमेर से कूच करने से पहले झौरगजेब भ्रपने पुत्र शाहम्रालम झोर प्रन्य 
बड़े बडे सरदारों के नाम फरमान जारी कर चुक्राथा कि जो सरदार जहा भी 
नियुक्त हों, तुरन्त ही भ्रपनो भ्रपनी जगहों से बूच करके शीक्रातिशीघ्र शाही सेना 
में भ्राकार शामिल हो जायें ।५३ स्पष्ट है कि भौरगजेब चिताग्रस्त स्थिति में फस 
गया था। ईसरदास नागर भो इसका समर्थन करता है । वह लिखता है>बादशाह 
में भ्रपनी सूक बूक झौर दूरगामी विचारों के क्‍्राधार पर विरोधियों के गुट मे फूद 
डालने की तदबीर सोची श्रौर तत्काल ही फरमान वाला शाव बनाम बदनसीब अकबर 
अपने हाथ से लिश्कर और स्वय के हस्ताक्षर से जारी किया।” फरमान का 
अजपून यह पा-मिरे बाबा, सेरे बहादुर, तुम्हारो अइल पर दुड्दारी सूकत दूक पर 
लाछो तेहसीन, भाफरीनशावाश, तुमन राजपूतो को जो जगली जानवरों की सी 
आदतें रखते हैं और जो बिंदकने (सडकने) के बाद कभी खूटे से नहीं बधते, जात 
में नहीं फसते हैं, अप्ती झऊ़लातुती झौर हिकमत झमली से जाल में फप्ताकर यहा 
_ अकले आय हो । लेकिन इतना और करो कि आज को रात किसी भी ढग से लोभ 





अन्तिम-चरणा सशस्त्र सघर्ष का युग भर 


प्रशोमन देकर उन्हे रोके रखो। सवेरे हो बाबा शाहप्ललम और दूसरे बड़े-बडे 
हरदार उनकी ग्रनगिनती सेनाझ्रो के साथ शाही सेना मे पहुँच जायेंगे और अल्लाह 
ने घाहय तो, इन हालात को देखते हुए, हर एक को गिरफ्तार करके उसको उसकी 
बदमाशियों (बुराइयो) के लिये सजा दी जायेगी ।” ८४ यह फरमान जुलुदार के द्वारा 
प्रकवर के पास भिजवाया गया था झौर उसे झादेश दिया गया था कि जब शाहजादा 
राजूद्यों के साथ बैठा हो उस समय उसे यह फरमान दिया जाय । 


इसके भ्रतिरिक्त इनायत खा को, जो तह॒ब्वर खा का स्वसुर था, झरदेश 
दिया गया कि वह पत्र लिखकर उसे शाही खेमे मे बुलवा ले भ्न्यपा उसका परिवार 
प्र सम्पत्ति नष्ट कर दी जायेगी । तहब्बर खा अपने स्वसुर का पत प्राप्त करके 
भयभीत हो उठा उसने भश्रकवर अथवा दुर्गादास से वार्तालाप किये बगैर ही आमी 
रात के सप्रय प्रपने चन्द साथियों के साथ श्रकबर का पक्ष छोड दिया भौर भौरगजेव 
पा हमे में पहुँच गया । इस प्रकार जब भौरणजेव का फरमान लेकर जुलूदार अकदर 
के छेमे मे पहुँचा था उस समय तक तहव्वर खा की जीवन लीला औरगजेब के 
भादेशानुसार शाही सेम्रे में समाप्त हो चुकी थी।॥ एक विश्वासघाती स्वार्थी भौर 
इरपोक थ्यक्ति का इसी प्रकार भम्त होता है ।* 
भौरगजेद ने जंसा सोचा था वैसा ही हुआ । जुलूदार को राजपूत प्रहरी ने 
पकड़ लिया। उसे दुर्गादास के पास ले जाया गया । दुर्गादास भौर उसके साथियों ने 
वह फरमान पढ़ा | भयभीत होना स्वाभाविक था । वे प्रकबर के डेरे की तरफ गये। 
लेकिन प्रक्वर के सेवको (रुवाजा सरायो) ने शाहजादे को नींद में परेशान करने 
से मना कर दिया । भ्रतएवं उन्होने तहब्बर खाँ के डेरे में तलाश कराई । उस समय 
उन्हें भातृम पडा कि खान भपने कुछ साथियों के साथ बादशाह की संवाम गया 
हुप्रा था । इन परित्यितियों में दुर्गदास भौर उसके साथियों को विश्वास हो गया 
कि प्रश्वर उन्हें धोता दे रहा है भोर प्रातकाल उन सववा झन्त हो जायेगा। 
भवएवं ऊपा वाल में (एक घडो रात रहे) दुर्गादास भौर उसके समस्त राजपूत साथी 
युद्ध का मंदान छोड़कर जोधपुर के लिये रवाना हो गये | जव प्रात वाल प्रकवर की 
निद्ा भग हुई तो उसके पाम भो इसके प्रलावा कोई रास्ता नहीं था कि पपने 
जीवन की रध्या के लिये राठोडो के पीछे भाग जाय । वह एक हाथी, पचास घोड़े, 
दोस ऊंट, शिन पर खजाना लदा हुमा था भौर ३५० सवारों को लेबर स्वयं भी 
भाग णया। प्रकयर के पलायन के साथ ही संबट के घनधोर बादल साफ हो गये । 
धोरगजेद को घिता दूर हो गई (5४६ 
जब २६ जनवरी १६८१ वो सुबह क्‍्रवर की निद्रा भग हुई तो मासूम 
पड़ा दि सीने चढे पहले राजपूत युद्ध वा मंदान छोडवर जा चके थे । प्र९्वर उग्रके 
३४० पुदसवारों बे साथ झेतारण से २० मील की दूरी पर स्थित रामगढ़ नामद' रुदान 


६० मारवाड़ से मुगलों के सम्बन्ध 


पर राठौड़ो के साथ मिल गया | झौरगजेब ने भ्कबर भौर राजपूतो का पीछा करने 
के लिये शाहजादा मुप्रज्जम को भेजा था। लेकिन दुर्गदास शाहजादा प्रकबर को 
जिलवाडा के मांगें से जालौर ले जाने मे सफल हुम्रा | वहा से उसे साचोर ले जाया 
गया । जब वे लोग साचीर के पास कोट कोलर नामक स्थान पर पडाव डाले हुए 
थे, उस समय मुझ्ज्जम मे अ्रणोतरतिह को जोधपुर झोर अभ्रकबर को गुजरात का सूबा 
प्रदान कराने का लालच दिया | लेकिन दुर्गादास ने मुप्रज्जम के इस प्रस्ताव पर 
विश्वास नही किया । वह ५०० राठौडो के साथ भ्कबर को सिरोही पालनपुर भौर 
विराद तक ले गया । मप्रासिर-ए-भ्रालमगीरी के भ्नुसार थिराद से भकबर को 
मेवाड के राणा जयपिंह के पास ले ग्रया था| लेकिन में समझता हू कि जैतारण से 
भागने के बाद जब भ्रकबर और दुर्गादास जिलवाडा गये ये, तब ही मेवाड के राणा 
जयतिह मे उनके प्रति शुष्क व्यवहार किया होगा भोर इसलिये दुर्गादास उसे जालौर 
ले गया था। स्‍ग्कबर का हू गरपुर, बाँसवाडा, मेवाड़ में सलम्बूर प्रौर छप्पन के 
पहाडो में भटकने का वरणंत डॉ० ग्रोपीनाय शर्मा ने “मेवाड एण्ड दी मुगल एम्प- 
रस” नामक ग्रन्थ में क्रिया है। डा० शर्मा भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि भ्रकबर 
ने दुर्गादास के साथ ममंदा नदी पार करके शिवाजी के पुत्र श्रोर उत्तराधिकारी 
शम्भाजी के दरबार मैं शरण प्राप्त करने का प्रयत्त किया था । भ्रकबर ११ ज़ुन, 
१६८१ के दिन शम्भाजी के दरबार मे कोकरण में उपस्थित हुआ था ।7% 
शाहजादा झकबर को दुर्गादास मराठो की शरण मे क्‍यों ते गया ? सम्भवत 

बह झोरगजेब की शक्ति को विभाजित करना चाहता था। उसका यह भी विचार 
हो सकता है कि भ्कबर को शरण देने के बहाने राठौडो और मराठों में प्रौरगजेब 
के विरुढ़ एक सधि समझोता ही जायेगा तो मारवाड विनाश से बच जायेगा । तीसरा 
कारण मह हो सकता है कि एक शरणागत को विनाश से बचाने के लिये दुर्गादाप्त 

ने भ्रत मे भ्रवबर को शम्भाजी के दरबार मे ले जाने का निरंय किया हो । 

राजस्थान मे मेवाड भर बागड भूमि के शासको ने अपने शुष्क व्यवहार के द्वारा इस 
प्रदेश मे श्रकबर की सुरक्षा को झनिश्चित और अ्रसम्भव बना दिया था। श्रतएव 

दु्गदास उसे दक्षिण ले गया । 

परवर्ती घटनाओ्रों ने दुर्गादास के कार्य का औचित्य सिद्ध कर दिया था । 

जब॑ झऔौरगजेव को माकूम पडा कि अ्रकबर सद्िित दुर्गादास दक्षिण पहुँच गधा था 

तो मारवाड का श्रवन्ध मुहम्मद भझजीमुद्दीन, झासद खा और राजा भीमसिह को 

सौंप कर वह स्वय सितम्बर १६८९१ मैं दक्षिण के लिये रवाता हो गया ।55 दक्षिण 

के लिने रवाना होने से पहले भौरगजेब ने मेवाड के राणा जयविह के साथ २४ जूव 

१६५४१ के दिन सधि करली,थी । इस सधि की एक शत यह थी कि जब प्रजीतर्िह 

वयस्क हो जागैगा तो उसे राज्य और मतस्रव प्रदान कर दिया जायेगा ! यद्यपि इस 


आऑन्तिम-चरण सशस्त सघपे का युग श्१्‌ 


उते के साथ मारपाड में शाति स्थापित हो जानी चाहिये थी, लेकिन उसके बाद 
भी भारवाड मे उपद्रव होता रहा ।० 


पौरगजेव के राजस्थान से प्रस्थान कर जाने के पश्चात्‌ मारवाड के सरदार 
उन भागों को लूलने लगे थे जो सुगलो के प्रत्यक्ष अ्रधिकार भें थे। १३ जुलाई, 
१६८१ के दिन सोनिं ने पोकरण के मुगल थाने के दो गांवों को छूटा था ।९९ 
प्रतएव इनायत खा को उसके दमन का कायें सौंपा गया | उस समय तक सोनिग 
परगना जेतारण में घुम्त चुका था। बादशाह ने भ्रादेश दिया कि शिहाबुद्दीन खाँ 
जतारण के फोजदार तारीन की सहायता के लिये पहुँच जाय ।*१ इसी समय 
परगुतिह ने नाडोल को सूद लिया।१* विद्रोही राठौड़ो ने डीडवाना को भी 
दूृश था और वहा से वे लोग मकराना पहुँच गये थे । जहां उन्होने झशाति उत्पन्न 
करदी थी ।४३ जब शौरगजेव को इसकी सूचना मिली तो उसने ऐतकाद खा 
को भप्रादेश दिया कि भेडता के भ्रासपास एकत्रित विद्रोहियो का दमन करे । 
नवम्बर १६-१ भें राद्टोड़ो और मुगलों के बोच एक सशस्त्र युद्ध लडा गया। 
इस युद्ध में ५०० राठौड काम आये थे ।१४ फरवरी १६८२ मे राठौडों ने 
पराना भांइलपुर पर धावा बोला भौर वहा से पर्याप्त मात्रा में सम्पत्ति प्राप्त 
को ४६ इसी समय वे पुन जैतारण झागे | परगना जेतारण की शात्ति और 
पेश्या भग हो गई ४६ जोधा उदयमान झौर उदावत ज्गरामसिह के नेतृत्व 
मे राठौड़ ने भाद्र जून के स्थान पर मुगलो को पराजित किया ।*४ झखयराज 
ने बालोतरा प्ले मुगलो के पैर उलाड दिये।#५ १४ अ्रप्रेल १६८४ के दिन 
$पादत राठोडों ने सिबाना के मुगल किलेदार मुरदिल खा को कानाना के युद्ध 

पराजित करके मुगलों की मारवाड से स्थिति निर्बेल बना दी थी ।३ 

उपयुक्त बणन से यह स्पष्ट हो जाता है कि १६०१ से १६८७ के बीच 
आरदाड में भोरणजेव के विश्द्ध भावनात्मक संगठन बन चुका था। इस सगठन 
हो लक्ष्य भोरगजैब को प्रभुसचा का भन्‍्त करना था। मुगल सम्राट ते जसवन्तर्सिह 
को मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पैतृक राज्य को खालसा करने का जो निण॒य किया 
था, उसके विरोध मदेश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। देश को रक्षा के लिय 
रादौई़ों मे पहले सशस्त्र स्राम भी लडे प्रौर मुगल प्रदेशों की व्यवस्था को भग 
करके, मुण्तों के प्रत्यक्ष शासन को समाप्ठ करने की झनवरत कोशिश की । इस 
समय इल्ें प्रेरणा देने के लिये कोई मेता नही था। केवल स्वामी-धम की भावना 
थी । इस भाषता का दमत झौरगतेव की सैनिक शक्ति नहीं कर सकी । यह विरोध 
उमर समय तक चलता रहा जबतक भझजोतस्िह को जोधपुर का यश परम्परागत 
राज्य भ्राप्ठ नही हो गया | तीस वप तक कोई ज्ञाति स्वदेश वी रक्षा के लिय 
सधप करतो रहे तो उप्त सपर्थ को स्वत-जता बा युद्ध ही कहकर पुकारा जायगा । 


द््ड मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


पत्र के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान करदी। ईसरदास मे राठौड दुर्गादास 
को इस बात के लिये तैयार कर दिया कि सैफुन्निसा बेगम को उसके दादा के 
पास पहुँचा दिया जाय। वेगम के दबाव डालमे पर दुर्गदास भी झौरगजेब के 
दरबार भ जाने के लिये तैयार हो गया | ईसरदास के साथ दुर्गादास और सैफुतिसा 
थैगम बादशाह की सेवा मे २० मई १६६८ के दिन उपस्थित हुए ॥"*४ 
वार्नालाप के दौरान झौरगजेब को मालूम पडा कि भ्रशाति के समय में भी 
दुर्गादास ने उसकी पोज्री को पढ़ाने लिखाने के लिये एक श्रध्यापिका भ्रजमेर से 
बुलवाई थी । उसी भ्रध्यापिका ने सैफुन्तिसा बेगम वो कुरान पढ़ाई थी। झौरगजैतब 
इससे बहुत प्रधिक प्रसन्न हुप्ना | बादशाह की भ्राज्ञा के उत्तर में ईसरदास ने 
दुर्गादास राठौड की ओर से मनसब और वकक्‍्शीश के लिये प्रार्थना की । बादशाह 
ने २०० जात का मनसब भौर गुजरात के कोध से एक लाख रुपया दो किश्तों 
में इस शर्ते पर प्रदात करने की स्वीकृति प्रदान की थी कि दुर्गादाध् शाहजादां 
अकबर के पुत्र बुलन्दअल्तर के साथ भहमदाबाद तक सुरक्षित पहुँच जाय॥११३ 
शुजञातला को यह आदेश भी प्राप्त हुआ था कि मेडता बी भूमि दुर्गादास के 
निजी व्यय के लिये उस्ते प्रदान करदी जाय | शुजात खा की श्राज्ञा से ईसरदास 
नागर उमझे (दुर्गादास) पीछे लगा रहा झौर बुलन्द अ्रख्तर सहित दुर्गादास भौर 
इंसरदास नागर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय झोरगजेब ने 
३००० जात और २५०० सवार का मनप्तव दुर्गादास्त को प्रदान किया था ॥११४ 
इसी समय ढुर्गदास की जागीर में परगना धन्घुका शामिल किया गया था। 
उस्ते एक जडाऊ जमघर झौर मोतियो की शब्रगूठी भी बस्शी गई थी । स्पष्ट है कि 
भौरगजेव अपने पोत्र और पौन्नी को सकुशल प्राप्त करके दुर्गादास से प्रप्नन्न हुआ 
था । भतएव अ्रवसर से लाभ उठाते हुए दुर्गादाप्त ते बादशाह से निवेदन किया 
कि प्रजीवर्सिह के श्रपराघ क्षम' कर दिये जाए | औरगजेब ने प्रजीवर्सिह के लिये 
जालौर झौर सिवाना की जागीर १६६६ में प्रदाव वी थी भौर मुजाहिद खा 
को इसके ऐवज में पालनपुर प्रदान कया था । ११४ श्रोरगजेब इतना सर” 
सम्राट नहीं था कि वह केवल दुर्गादास को प्रार्थना पर भ्जीतर्सिह 3 

और साचौर की जागीर प्रदान कर देता । सम्मवत अजीतम्तिह को थ 

वह मारवाड में राठोडो के उपद्रवों को शात करना चाहता था। 

जोधपुर से बहुत दूर सोमा पर प्रदान की गई थी। यह भीहो 

बादगाह जागीर प्रदान करके भजीतसिह के व्यवहार भौर ६ " 

चालता हो | कुछ भी हो दुर्गादास उसकी बूटनीति में , सफल 

शान्तियूर्णों ढठण से सिवाना, साचोर भौर जालौर को प्राप्त 

था जिसे उसके साथी दो दशकों के सद्स्त्र सघपं के बाद भी 
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नही हुए थे। साथ ही दुर्गादास ते औरगजेब का विश्वांस भी प्राप्त कर लिया 
था। १६४८-६६ में खबर झ्ाई थी कि शाहजादा प्कंवर फारस से वापस लौट 
रहा था। उपस्त समय औरगजेब ने दुर्गादास के नाम फरमान भेजा था कि बह 
मुल्तान तक पहुच कर शाहजादे की प्रमवानी करे । मई १६६६ मे दुर्गादास 
मेडता से रवाना होकर कन्धार तक भी गया था। लेकिन वन्धार पहुँचने पर उसे 
पता चला दि अकवर के हिन्दुरतान लौटने की खबर केवल ग्रफवाह मात्र थी | 
श्रतएव वह मारवाड लौट भाया ।११ ६ 

मिरात-ए-प्रहमदी को पढने से पता चलता है कि १६६८-६६ में मारवाड 
गौर भुजरात में भयकर प्रकाल पडा था। झतएवं शभ्रजीतर्सिह ने बादशाह 
की सेथा में चार हजार घुडसवार सहित उपस्थित होने की आज्ञा चाही। उस 
समय भ्रजमेर के खजाते से अजीर्ताप॒ह वो तीन हजार रुपया नकद प्रदान किया 
गया था भौर १५०० जात व ५०० सवार का मनसब भी प्रदान किया गया 
था ॥११७ इस प्रकार मुगलों झोर राठोडो के बीच क्षणिक शांति स्थापित 
हो गई थी । 

गुजरात के मुगल सूवेदार शुजात खा की मृत्यु के साथ मुगलों भौर राठौड़ो 
के बीच पुन तनावपूर्ण सम्बन्ध प्रारम्भ हो गये थे। शुजात खा के स्थान पर 
शाहनादा श्राजम की नियुक्ति करते समय उसे बादशाह की झोर से भ्रादेश मिला 
था कि दुगदास को बंदी बना लिया जाय, भयवा उसका काम तमाम कर दिया 
जाथ, जिससे वह्‌ प्रजीतर्तिह्‌ भोर उसके जाति बम्धुओ्रों को उत्तेजित नहीं कर 
सके । ११४ उस समय दुर्गादास सूबां गुजरात में पाटन का फौजदार था | सफदर 
ता भौर भफजल खां ने पाटन पहुँचने से पहले ही दुर्गादास पाटन छोडकर मारवाड 
में चला आया था।१५४ मारवाड सौटने पर उसे पता चला कि उसके 
जाति वन्धु युद्ध से ऊबंकर मवाड चले गये ये भयवा कुछ ने मुगलों की सेवा 
प्रहरा कर ली थी। श्रर्याव्‌ मारवाड की भाथिक स्थिति बिगदी हुई थी । भ्रजीतमिह 
भी उससे प्रमन्न नहीं था। झ्तएवं जिस प्रतिशोध की भावना को लेकर दुर्गादास 
मारवाड ग्राया था उससे कोई लाभ नहीं हुआ्ा, भ्रपितु औौरगजेब में राठीर्डों की 
निर्बंतता से पूरान्यूरा लाभ उठाया। १७०२ में मुगलों ने एक बार फिर दमनकारी 
नीति भ्पनाई । परिशामंत भ्रजीतर्सिह १७०२ में जोघपुर पर अधिकार स्थापित 
परने में सफल नहीं हो सका 

मारदाड़ वी स्थिति से दुस्तित होकर दृगदास शुमराव चला गया। 
उसने गुजरात के नये सूवेदर शाहजादा घाजम के साथ सधि गरली थी । उसे 
३००० जात झौर २००० सवार का मनसव भी सिल गया ॥8 २९ दुर्गादात घोर 
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प्रजीतर्तिह बे! मतभेद ने भौरगजेव की मृस्यु तक मारवाद को मुगत्र सम्राट के प्धि- 
बार में बना रहने दिया, सेतवरित इसका तात्पयं यह नहों है हि भोरगजेद राठौडों की 
भावना था दमन करते में सफरीभूत हो यया था । समस्त साम्राज्य वो दाव पर सगा 
कर भी (जैसाहि संमझालीन विदेशी यात्री मनूसी१२१ ने लिया है) मुगल सम्राट 
झौरगजेव मारयाड के राठोड़ो वी स्वहस्त्र भावना वा प्रात नहीं मर राका । उसवी 
दमनवारी नीजि ने भजीतसिह की मुगतों का कट्टर छात्रु बता दिया था । भौरगजेव की 
मृत्यु वे पश्चात्‌ उसके निवल एवं प्रयोग्य उत्तराषित्रारियों के द्ासन फालम 
प्रतिशोध वी भावना से छुब्ध भ्जीततिद्द ने भपने पैतृत राज्य वो ही पुन प्राप्त 
नहीं जिया पपितु सैस्यद भाईयों वे साथ बादशाह निर्माता बनवार जीवन के शेप 
दिनों म वह मुगल साम्राज्य को सोसला बरने में भी सफत हुमा घर्‌ | भौरगजेव 
वी मीति की प्रत्ित्रिया स्वरूप मारवाड़ के राठौड़ राजपूत सदेव के लिए मुग़लों 
के प्शुभचि'तक बन गए । प्रवसरवादी नीति वा भनुसरण करके भ्रजीतविह भौर 
उसके उत्तराधिव्रारियों ने पतनो'मुख मुगल साम्राज्य वे विघटन-व्ाल मे ईट से 
ईट बजा दी भी १५३ 
१७०७ मे भौरगजेव को मृत्यु की सूचना प्राप्त बरते ही उसके महत्वाकांक्षी 
पुत्र राजगद्दी प्राप्त करने बे विए सुगलों बी परम्परा वे प्रनुमार सशस्त्र सप्राम 
मे जूक उठे। मुप्रज्जम झोर ध्राजम ने भपने पिता यी वधीयत फ्री उपेशा करते 
हुए जाजू का युद्ध लडा था। युद्ध से पूर्व दोनो प्रत्याज्षिपो ने क्‍प्रभीतर्तिह के पास 
सहायता के लिए सवाद भिजवाये थे।१९३ उस समय भजीतमिदत जालौर में 
था ।१९४ परिस्थितियों से लाभ उठाकर उसने १२ मार्च १७०७ के दिन मार- 
बाड की वश परम्परागत राजघानी जोघपुर पर भधिकार कर त्रिया ।१२* धाह 
जादा प्राजम उस्ते महाराजा की उपाधि झोर हफ्तहजारी मनसब से विभूषित वर 
चुका था ।१*६ मुप्रज्जम भोर भ्ाजम के प्रजीतर्सिह को उनके पक्ष में मिलाने के 
प्रयत्तो गे दो कारण ये हो सकते हैं। ग्रजीतर्तिह को सघप मे उतका कर भशाति 
के वातावरण को समाप्त भ्रथवा कमर से कम स्थगित बरना उने दोनों का लक्ष्य 
हो सकता था। यह भी सम्भव है कि प्रजीतर्सिह्‌ को पक्ष मे करके राठौड़ो की 
सगठित सैनित शक्ति से दोनो ही लाम उठाना चाहते हो | वेक्नि जाजू के सप्राम 
में तठसथ रहकर झजीतर्िह मेडता, सोजत और पाली के प्रदेश पर झपवा झवि- 
कार पुनस्‍््यापित करते मं सफल हो गया । १९४ उसने मुगलो के राजवीविक अप्ुुत्व 
ही समाप्त नहीं क्रिया। वह उनके सास्कृतिक प्रभाव को भी समाप्त करने पर 
जुट गया । जोधपुर छाहूर की मर्साजद तुडवा दो, भजान पर भ्रतिब'घ लगा दिया 
झ्रौर गऊ हत्या का नियपय कर दिया १९८ झजीतसिह का यह काय ईट का 
जवाब पत्थर से देते के समा था। १६७६ म मारवाड पर उक्‍्मघिकार कर लेने 
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के पश्चात्‌ मुसलमानों ने हिन्दू घ्मं भौर सस्क्ृति को नष्द करने के लिए मन्दिर 
तुब्वाये थे भौर दुटी हुई सामग्री से मस्जिदों का निर्माण करवाया था। झजीत- 
पिह ने उसकी स्थिति को सुदृद करने के विचार से प्रथवा प्रतिशोध की भावना 
से प्रेरित होकर मारवाड की भूमि से मुगलो का नामोनिशान मिटाने के लिए ऐसा 
जिया होगा। सम्भवत वह मारवाड का सुगलो के साथ सम्बन्ध विच्छेद करना 
चाहता था । १९६ परन्तु यह भजीततिह की कल्पना मात्र थी। मारवाड का छोठा 
सा राज्य अपना स्वतन्त्र अस्तित्व वनाए रखने की स्थिति में नहीं था। ग्तएवं 
जाजू के युद्ध के विजेता मुग्रज्जम ने राज्यारोहएण के पश्चात्‌ मिहराव खा की 
जोधपुर पर झधिकार करने के लिए रवाना किया ।१३* बहू स्वय भी शागरा 
से भुमावर प्रौर प्रामेर के मार्ग से रवाना हुप्रा। सवाई जयसिह को अपदस्थ करके 
प्रामेर का राज्य उसके छोटे भाई विजर्यास्तह को प्रदान कर दिया गया। जब 
सम्राट बहादुरशाह्‌ प्रजमेर में पडाव डाले हुए था, उस समय भ्जीतर्सिह ने भुकन्द- 
हिह भौर वस्तसिह को बादशाह की सेवा मे भेजा ।१३१ दुर्गादास भी बहादुर शाह 
से अनुमति प्राप्त करके मुगल दरवार में उपस्थित हुप्ना | उसी समय प्जीतसिह 
भौर दुर्गादास के नाम दो शाही फरमान जारी किए गए थे ।१३२ यहादुरशाह की 
सेवा मे मुइन्दतिह भौर बस्तप्िह को परिस्थितिवश भेजा गया था। मिहराव खा 
मेडता के युद्ध मे १३ फरवरी, १७०८ के दिन राठोडो को पराजित कर चुका 
था ।१३३ सवाई 'जर्यस्तह भपने राज्य को खो बैठा था। श्रतएव मारवाड कौ 
भावी विनाश से बचाने के लिए शातिपूर्वक समर्पण करना ही भजीतर्धिह ने श्रेय- 
सस्‍्कर समझा होगा। इससे उसकी दूरदशिता का प्रमाण मिलता है । लेकिन सकट 
के घोर क्षणों मे भी वह व्यक्तितत रूप से मुगल दरबार में जाने को टालता रहा । 
जव उसे दरबार में लाने के लिए खान-ए-जमान जोघपुर पहुँचा था तो उस समय 
प्रजीतत्तिह ने पत्र द्वारा ही समर्पण किया था ।3४ झ्तएवं बहादुरशाह ते उसके 
विछद्ध वक्शी उल मुल्क-शाह नवाज खा के नेतृत्व मे एक शक्तिशाली सेना रबाता 
की ।१३५ बहादुरशाह्‌ स्वय भी अजमेर से प्रस्थान करके भेडता तक पहुँच गया 
था १३६ उध समय प्रजीर्तातह जोधपुर से प्लागे वढकर प्रानन्दपुर तक पहुँचा 
भ्रौर उत्त पडाव पर बादशाह के दरवार मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुप्रा ।3७ 
उस सम्य उसे पचास हजार रुपया नकद श्लौर एक घोड़ा सुनहरी जीन सहित 
प्रदात किया गया था (फरवरो १७, १७०८) परन्तु इसके कुछ समय वाद ही 
ग्रजीर्नातह को महाराजा वी उपाधि और ३४०० जात ३००० सवार का मनसबव 
प्रदाव किया गया था, जिनमे से एक हजार दो भस्पा सवार थे १३८ हेमा प्रतीत 
होता है कि बहादुरणशाह ने भ्रजीतर्सिह के गुनाह तो माफ़ कर दिये थे लेकिन जोघ- 
पुर उसे प्रदान नहीं किया। इसका कारण यह था क्रि बादशाह को अपने छोडे 
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भाई कामवब्श के विद्रोह की सूचना दक्षिण भारत से प्राप्त हो रही थी। 
बह यह जानता था कि विद्रोह का दमन करने के लिए उसे दक्षिण भारत जाना 
पड़ेगा | अजीतर्तिह, सवाई जय्िह झौर मेवाड वा राणा पग्रमरसिह हितीय एक 
टूसरे के मित्र भे । अतएवं उत्तर भारत से भनुपस्थिति के समय वहादुरशाह इन 
तीनों राजपूत राजाझ्ो को शक्ति सम्पन्न स्थिति में छोडना ठीक नहीं समझता था। 
श्रतएव उसने मा अ्प्रेल में तो श्रजीतर्तिह को उसके निर्वाह के लिए सोजत, सिदाता 
श्र फलौदी के परगने ही प्रदान किये थे।१३६ श्रजीतर्सिह मे वाहब्याह की 
भधोनता स्वीकार करली थी। उसके कुछ समय बाद ही मेवाड के राणा ने भी 
बादशाह को भधीनता स्वीकार करली । 

दक्षिण प्रस्थान करने से पूर्व वहादुरशाह ने शभ्रजीतर्सिह श्रौर सवाई 
जयतिह को उसके साथ दक्षिण जाने का ग्रादेश दिया थां। (२५ फ़रवरी 
१७०५)१४० थद्यवि दोनो ही भ्रपदस्थ घासक थे, परन्तु फिर भी उन्होने बादशाह 
को प्रसन्न करने के लिए उसके साथ दक्षिण जाना स्वीकार किया । जब झाद्वी 
पड़ाव सूबा मालवा में मण्डलेश्वर में था उस समय दुर्गादास के सुमाव पर श्रजीट- 
सिंह भौर जयभिंतद शाही सेना से पृूथक्र होकर वरास्ता मेवाड उनके वतन के लिए 
रवाता हो गये ।!४+१ राणा अमर ने देवारी के स्थाव पर दोनों का स्वागत 
किया । इस समय («० अप्रैल, १७०८) तीनो राजाप्नो ने तय किया कि दे मुगलो 
के प्रभुत्त से उनके बतन को मुक्त करने के लिए सगठित होकर प्रयलल करगे । राणा 
अमरपिह ने भ्रपनी पुत्री का विवाह जयसिह के साथ ब२के राजनैतिक गठ वन्धन को 
सुदृढ विया | दहेज में सैनिक सामग्री प्रदाव की गई थी । जिसवा उपयोग करके 
सवाई जयसिंह श्रपने जोएं हुए राज्य को पुन प्राप्त कर सवता था ।१४९ 

भ्रजीतर्तिह ने देवारी से रवाना होकर जोघपुर पर अधिकार क्या 
(१२ जुलाई, १७०८) और वहा से वह जयप्िह को झामेर पर प्रधिकार क्श्वान 
के लिए सामर की दिशा मे रवाना हुआ्ला। सितम्बर १७०८ मे मुगल सनापतियों 
के विरुद्ध साभर का युद्ध लड़। गया ! इस युद्ध मे दुर्गादास राठोड ने भी भाग लिया 
था । भुगल्न सेना पराजित हुई | जयघ्िद्द श्रामेर को ग्रधिकार में लाने मे सफल 
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अजीतर्धिह ने इसी समय नागौर और डीडवाना पर भी अधिकार किया 
था ।*४४ साभर के युद्ध के पश्चात्‌ वहादुरशाह ने भी अजीतर्तिह के प्रति उदार 
अओीद्नि श्रफ़ताई ही । उसे जोबपुर वतत जाग्रीर के रूप प्ले श्रद्धात कर (दिखा ग़्य्ा 
झौर उसके पुत्रों को मनसब तथा जाग्रीर प्रदान किए गए। इसी प्रवसर पर 
प्रजीतविदद के ज्यट्ठ पुत्र अभयमिह को सूबा अहमदाबाद मे स्थित घुलूता का परगना 
जागोर मे प्राप्त हुआ था (१० दिध्वम्वर, १७१०) ।१९४ परिणामस्वरूप सिक्खों 
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के विद्रोह का दमन करने के लिए झजीतातह को नियुक्ति की गई (प्रकतूदर १७११) 
उसे प्ोरठ का फौजदार भी नियुक्त किया गया (१२ नवम्बर, १७१ ११४६ स्पष्ट 
हैकि मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रषम ने राठौडों और मुगलो वे चीच तनावपूर्ण 
सामक्षों को स्थूत करने को दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किए थे । जब जोयपुर पर 
प्रधिकार बनाये रखना कठिन हो गया तो भ्रजोतर्सिह को बैधामिक मान्यता प्रदान 
कजा ही साम्राज्य के हित मे था । 


फखरी १७१२ में बहादुर थाह की मृत्यु हो गई। उसवा उत्तराधिकारी 
जहादार शाह घूड़ामन जाट का मित्र था। भप्रतएव श्रजीत॒र्सिह ने चूडामन जाट 
डे साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करके मुगल सम्राट जहादार शाह से महमदावाद 
हो यूबेदारी प्राप्त करली (१४७ दिमम्बर १७१२ से मुगल राजगद्दी के लिए 
रषप प्रारम्भ हुप्रा। उस समय अजीर्तात॒ह ने जहांदार शाह के निमत्रण की भव- 
हेलवा करके ग्रपने भ्रन्य मित्र सवाई जयसिह भौर चूडामन के समान तटस्थ रहना 
ही ठोक समझा । १४६ शह युद्ध में जहाँदार शाह पराजित हुप्ता और फर्ूखसियर 
विजयी रहा ।१४६ 
जहादार शाह के स्वल्पक्रालीन झासनकाल में राजपूत राजाप्ों ने 

पगदित होकर मुगल सम्राट से सुविधाए' प्राप्त को थी । जहादार शाह के ग्रादिश 
से हो जजिया का वसूल किया जाता बंद किया गया था।१४९ उमका परिणाम 
पह हुप्रा कि मुगल दरवार की राजनीति में हिन्दुपओओो का भी एक शत्तिशाली दल 
उस्पप्न हो गया था जिसकी उपेक्षा करना फू खसियर वी सामथ्य में नहीं रहा । 

हि फछ॑खसियर के सिहासनारोहए के पश्चात्‌ नवाव जुलफ्कार पान बी हत्या 
हुई थी। अ्रजीताधहू वा सशक्तित होना स्वामांविक ही था। फर्ह खसियर, शाप 
कै प्रथम वर्षों में सैय्यद वन्धुशो के हाथ वी कठपुतलीमान्र था । अ्रतएव झजीतसिह 
ने राज्याभियक के समय उसके ववील के द्वारा फर्ू ससियर को बधाई सदेश मिज- 
वाया था। फरूंखसियर इससे सतुष्ट नहीं हुमा । घह बारम्वार इंध पर वन देता 
दवा कि भ्रजोतसिह और जयरतिह को व्यक्तिगत रूप से उसके दरबार म उपस्थित 
होता चाहिए ११४* बादशाह ने दोनों दाजाप्रो बे मतसब भी बड़ा दिए थे । अजीर्तावह 
को हफ्त हजारी मनस्व प्रदान या गया था। फरमान के द्वारा उस्ते सूचित भी 
किया गया था कि उसके सत अपराध दामा कर दिये गये थे | उसे घद्‌ठा वा सूब- 
दार भी नियुक्त किया गया था। लेकिन अजीवर्सिह की इंष्टि गुभरात पर लगी 
हुई थी। प्रतएवं वह घसस्तुष्ट बना रही ॥१५९ फहंसमियर का पभप्रसाक्ष होना 
स्वाभावित हो था। ठीक इसी समय फहखसियर को सूचना मिली दि प्रजीतमिह 
मे मारवाद मे मसजिदो वो सुडवा कर उनकी सामग्री से मन्दिर बना दिये थे। तर्क 
नागौर वे टाव इब्दरिह के दो पुत्रों भो हया दिल्‍ली में हुई थी। इन्दरिह को 
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प्रजीतर्तिह पर सदेह था। अभ्रतएव उसने भी बादशाह को अभ्रशीतर्सिह के विरुद्ध 
उत्तेजित किया होगा ।१*४ “भजितोदय' के रचयिता के प्ननुसार किशनगढ़ के राजा 
राजसिंह ने भी फहंखसियर को भ्रजीतर्तिह के विरुद्ध उत्तेजित किया था ॥१४* भीर 
जुमला भी यह सोच रहा था कि उसके प्रतिद्वन्द्वी स्ैय्यद हुसन झली खा को राजधानी 
से बाहर भेज दिया जाय । प्तएवं उसने भी बादशाह को झजीत प्िंह के विरुद्ध हुसेन 
अली खा के नेतृत्व में सेना भेजने के लिए झवश्य उत्तेजित किया होगा ।॥४९ 
फहूंखप्तियर के लिए भ्रजीतर्सिह का दमन करना राजनैतिक दृष्टि से श्रावश्यक था । 
जयपिंह और भ्जीतर्सिह का सगठन मुगल साम्राज्य के लिए हानिकारक हो सकता 
था।१*० अ्रतएव श्रजीतर्सिह के विरुद्ध एक सेना ६ जनवरी, १७१४ के दिन 
रवाना वी गई ।१*5 मुगल सेवा की सख्या एक लाख के लगभग थी और भ्रजीत- 
सिंह के पास उस्त समय १८ हजार सैनिक ही थे ।१४४ झतएवं उसने चापावत 
भगवानदास को मुगल सेनापति से भेंट करने के लिए जोधपुर से रवाता किया भौर 
बह स्वय राई का बाग नामक स्थान पर पहुँच कर प्रतीक्षा मे ठद्दर गया । भ्रजीत- 
पघ्िह के प्रधात ने मेड़ता भौर णोघपुर के बीच स्थित रिडमोडी नामक स्थान पर 
संय्यद हुसैन भ्रल्ी खा से वार्तालाप किया । तत्पश्चांत्‌ मडारी खीबसी भौर रघुताथ 
में श्रजीवर्तिह की झर से सधि की निम्नलिखित शर्तें तय की ।१६* 
(१) प्जीतप्िह मुगल सम्राट को पेशकस देगा | 
(२) जब कभी भावश्यकता होगी भजीतसिह स्वयं मुगल दरबार में 
उपस्थित होगा । 
(३) महाराज कुमार प्रभयर्तिह को मुगल दरबार में भेजा जायेगा । 
(४) वाई इन््धकवर ( झजीतपसिंह की पुत्री ) का डोला मुगल सम्राट की 
सेवा में भेजा जायेगा ॥ 
सधि की शर्तों को देखने से ऐसा लगता है कि फरूखप्तियर जैसे निर्बल 
शासक के सम्मुख भी भ्रजीतर्सिह ने पूर्णा झ्ात्म-समर्पण किया था। श्रजीतर्तिह 
की आाधिक स्थिति झोचनीय प्रवस्था में थी। वह जोघपुर से एक बार फिर हाथ 
मही धोना चाहता था । ग्रतएव उसने निर्बत्रता के क्षणों से उपयुक्त सधि को 
१६ मार्चे, १७१४ के दित स्वीकार कर लिया। लेकिन हुर्सन अली खा ने इस समय 
जोधपुर पर अधिकार करने का स्वर्ण अवसर छोड दिया। इसका एक सात्र 
कारण यह था कि दरबारी राजनीति के कारण उसका दिल्ली में होना अधिक 
आवश्यक था। उसका वड़ा भाई सेय्यद अब्दुल्ला उसे बार-बार पत्र लिखकर 
दिल्‍ली आ्लाने की माँग कर रहा था। 
यह अवश्य सत्य है कि भावुक व्यक्तियो की दृष्टि में उपयुक्त सधि प्रपमात- 
जनक हो सकती है लेकिन इस समय झजीतश्चिंह और हुसेन अली खा के बीच जो 


झ्न्तिम-चरण सशस्त्र संघर्ष का युग ७१ 


गुप्त समभौता हुआ था उप्के परिणामस्वरूप ही मुगल सम्राट फरूंखसियर 
का पतन हुमा । 


इस संदर्भ में फरुंससियर पर आरोप लगाया गया कि उसने हुसेन भली 
सा को कुचल देने के लिये अजीतातिह को पत्र लिखेये। "इबरत मामे” के 
प्रतिरिक्त यह बशुन फारसी की धन्य तवारीखो व मारवाड की झूयातों मे नही 
मिलता ।१९१ १७१४ से पहले अजोतर्तिह भर फरूंखसियर की व्यक्तिगत भेट 
कभी नही हुई थी । एक भजनवी को जो वादशाह का झद्नु था, इस प्रकार का नाजुक 
कार्य किस प्रकार सौंपा जा सकता था ? यदि झजीतरसिह और फरूखसीयर के 
दीब किसी भी प्रकार की गुप्त साठ-गाठ होते तो वह अमीर-उल-उमरा हुसैन 
प्रती खा को जोघपुर पहुँचने देता 3 अ्जीतर्सिह को उसकी झोर से सवि वार्ता 
भारम्भ करने को झ्रात्रश्यकता नही होती । अ्रतएवं इबरतनामे के इस वर्णन पर 
एकाएक विश्वास करना कठित है । 

सधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुसन भली तो दिल्लो लौट गया। उसने 
धाइस्‍्ताखा को प्रजीता्नह की लडकी का डोला लाने के लिये जोधपुर रवाना किया। 
११ दिसम्बर, १७१४ के दिन सैम्यद अध्डुल्ना की हवेली से इन्दरकवर का विवाह 
फहखत्ियर के साथ हिन्दू और मुस्लिम रस्म-रिवाज के अनुसार सम्प्त हुम्ना१६३६। 

इन्द्रकवर के विवाह के पश्चात्‌ मुगल दरबार में झ्जीत्सिह्‌ का प्रभाव 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया । उसके सैय्थद भाईयो के साथ सम्बन्ध भी प्रगाढ होत 
गये। भुगलो भौर राठौडो के बीच विरोध की खाई पटने लगी। १० दिसम्बर, 
(७१४ के दिन बादशाह फरूखतियर ने भ्जीतर्सिह को गुजरात का सूतेदार भी 
नियुक्त कर दिया१ ६४३] अभ्रजीतभ्निह ने उसकी स्थिति का पृरा-पूरा फायदा उठाया। 
उसने झहमदाबाद जाते समय भीनमाल प्रौर जालोर पर प्रधिकार स्थापित कर 
लिया१६४ | उसके सेनानायक पेमसी ने जो उस समय मेडता भे नियुक्त था, नागौर 
पर अधिकार करके इन्दरश्निह को अपदस्थ कर दिया। फरवरी १७१७ में नागौर 
का परगना उसको जागीर में शाही भादेश से शामिल कर दिया गया १९४ | 
१७१५ से १७१७ के बीच भजीतसिह को प्रसत करने के लिये अतिरिक्त मनसव और 
छिल्प्रत प्रदान को गई थी ।१६६ इस समय फर्लंखसियर और सैम्यद भाईयो वे 
बीच मनमुटाव प्रारम्भ हो गया था । अतएवं बाइशाह उनके विशुद्ध एक शक्तियालो 
गुद तैयार करना चाहता था । इसी उद्देश्य से उसने (फर्हंखसियर) नाहर खा का 
भ्रजीतरश्िह्‌ के पास भेजा था । लेकिन बादशाह ने यह नहीं समझा कि नाहरखा 
उसके विपक्षी सेंब्यद भाईयो का भच्छा मित्र था। झ्रतएुव फ्छखसियर अजीततिह 
को प्रयान बरतने पर भो उसके विपक्षियो से पृथक्‌ नहीं कर सका । राज राजेश्वर की 
उपाधि प्ौर हफ्त हजारी मनसव थी अजोरतसह को लालच नहीं दे सझे १६७ 


छर मारवाड से मुगलों के सम्बन्ध 


फरूखसिपर को ग्राज्ञानुवार अजीतसिह दिल्ली पहुँच गया) उस समय 
स्थिति ऐसी बन गई थी कि सवाई जयसिंह के अतिरिक्त कोई भी वडा सरदार 
बादशाद के साथ नहीं था। फरूुंखसियर ने प्जीतमसिह की हत्या करने का भी 
असफल प्रयत्न किया था। झ्तएवं ग्रजीतर्सिह ने सैय्यद भाईयों के साथ मिलकर 
उसको गही से उतार दिया ओर उसके स्थान पर एक बीस वर्ष के नवगुवक 
को दिल्‍ली के राजतिहासन पर बैठा दिया ।१*६८ इस नवयुवक (वादशाह 
रफीउदजात) ने मजीत्विह की प्रार्थता पर हिन्दुम्ो से जजिया वधूल करता बन्द कर 
दिया। हिन्दुओं की तीर्थ॑यात्राम्रो पर जो प्रतिबन्‍्ध लगे हुए थे वे भी हटा दिये गये 
थे ।१९६ इस प्रकार प्रजीतर्सिह ने मुगल राजदरबार में प्रभावशाली स्थान 
प्राप्त कर लिया था। महाराणा सग्रामर्तिह ने अपने प्र में भ्रजीतर्तिह्‌ की स्थिति 
का बर्णान करते हुए लिखा था१७१-.... 

“हिन्दुस्थान रो जेजीयो छुडायो ने तीरथा. --+ 

झटकाब थो सो मीठायो लीख्या सो सगली हकी-- 

कत वश्या थी धरती खुस्थाली हुई सो राज स-- 

रीज़्ा उठा पेहली कोई हिन्दुर्वाँ माहे ** 

हुओ ना प्रकु हेगो ईश्वर ईसा मोदा'**।* 

ना घणी घण_णी ऊपजाबे ईी वातम “**«ह* 

है बड़ों नफो है सो ईत्रा दीन तुरका रा भला 

था सोवे भ्ापणा झ्रासीरत हुआ********* ६ । 

कीकत लीखी सो ई बारू हिंदुस (या) नशे वोज*'*'* 

लो उशाहीज थी है ने *******न्‍पण 

कर ठेढ थी जाएं है सो श्रापा हैं *** 

दरकार है ने कीता अदेश तुरक 

री बात झ्ागे ही हलकी नीजर झा (ई वि) 

(ना) वीचारे काम न करेगा मे हलका (ला) या ने भर (ठा) 

री वात सदा रजय घररी है ज्यूही जाणे काम चा-- 

करी पुरमावेगा राज करे भाखा हिंदुस्थान (न में) 

नचीताई है म्हे तो घणा नचीता हा (घणा कोई)” 

जब अजीत सिंह दिल्‍ली से श्रहमदाबाद के लिये लौटने लगा तो फछ- 
की विधवा इन्द्रकवर को भी इस्लाम त्याग कर उसके पिता के साथ लौट 
भ्राज्ञा वादशाह रफीउदजात ने प्रदान करदी | साफी खा लिखता ६ 
पहला झवसर था जब एक स्त्री ने इस्लाम का परित्याग करके पुन 
अगीकार किया था ।१७१ वह स्त्री भी साधारण स्त्री नही थी । 


अन्तिम-चरण सशस्त्र सधर्प का युग छ्रे 


बादशाह की विधवा बेगम थी। इस प्रकार १७१६ तक झ्जीतस्चिह भारत का एक 
प्रमुख राजपूत राजा वत घूका था। वह मुगल साज्ाज्य का भी एक श्रमावशात्री 
सरदार था । 
प्रदीतर्तिह भौर सँय्यद बन्धुमों कौ प्रमावशाली स्थिति से विरोधी दल में ईर्ष्या 

उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था) विरोधी दल का नेता तिजाम उल-मुल्क था। 
छवीज्ञाराम नागर भी निजाम के साथ था। इन दोनों ने मिलकर शाहजादा 
पकवर के पुत्र निकोसीयर को प्रागरा की गद्दी पर बैठा दिया*०९। इस कार्यवाही 
ने सैग्यद भाईयों की स्थिति बिगाड़ दी थी। उस समय उन्होने श्रजीतर्तिह के 
ढ्वारा सवाई जय॑सिहत को भ्पने पक्ष में मिलाने का प्रयत्त किया था। इसीज़िये 
प्रजीतातह को उसकी पुत्री इन्द्रकवर सह्ठित स्वदेश ल्लौदाने की भनुमति दे दो गई 
थी। प्रजीतप्तिह ने कालाडेरा के स्थान पर ५ मसथम्बर, १७१६ के दिन सवाई 
जयसिह के साथ भेंट की । दोनो भ्रजमेर के रास्ते से जोधपुर जाने के लिए तँयार 
हो गये१०३ | इसी समय सवाई जयतिह को सोरठ की फ़ौजदारी भौर प्ामेर 
की वतन जागीर प्रदान कौ गई थी। पश्रजमेर की सूवेदारी रा भतिरिक्त उत्तर- 
दायित्व भी भ्रजीतर्तिह्‌ को प्रदान किया गया था। हाडौती द्ै प्रदेश मे शाति 
स्थापित करने का उत्तरदायित्द भी घजीतपिह को सौंपा गया था १७४ | इस प्रकार 
रफीउदरजात भौर रफीउद्दोला१० *के शासनकाल में ्रजीतर्तिह मुगल साम्राज्य का एक 

प्रमुख सरदार बन गया था। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न पर उससे परामर्श लिया जाता 
था१०६ । यह सद गुटबन्दी का परिणाम या । 

यह तो सत्य हैं कि सेम्यद भाईयो की इच्छानुसार रफीठदरजात भोर 

नित्रीसीयर के बीच होने वाले सम्मावित सधर्ष से सवाई जयतिह को पृथक्‌ रखने 
के लिये अजीर्वावह ने काताडेरा मे ग्रामेर नरेश से मेंट की और उसे जोधपुर 
लैजाकर प्रपनी पुत्री बाई सूरजकवर का विवाह सवाई जयमिह के साथ रचाया 
था, लेकिन इस सबके उपरान्त भी प्रजीर्तासह ने प्रपने व्यक्तित्व को बनाये रखा 
था। इस कथन के प्रमाण में हम १७२०-२१ की घटना को उदघुत कर सकते 

हैं। सैग्यद हुसेन भलो खा निजाम उल मुल्क का दमन करने के त्िये दक्षिण जा 
रहा था। उस समय सैय्यद धरब्दुल्ला की वारमस्वरार प्रार्थना पर भी प्रजीतर्तिह ने 

दक्षिण जाता स्वीकार नहीं क्रिया ॥4७४७ भजीतस्चिह यह जानता था कि उसकी 

मित्रता सैस्पद भाईयो के लिए झजवैतिक आ्रावश्यक्ता थीं। श्रतएव वह उनकी 

उपेक्षा करने की स्थिति में चा। इससे यह भी निष्कर्ष तिकाला जा सकता है कि 

प्रठाहरवीं शताब्दी के प्रथम चरख में प्रजी्तामह की मुगल साम्राज्य मे स्थिति 

सैव्यद माहेयो की तुलना में प्रधिक्त ठोस्त थो। सैय्यद प्न्दुल्ला ने प्रजीतर्सिह को 

पत्र लिक्षा था कि वह छद्दीलाराम सागर को भपने पक्ष में मिलाने के लिए प्रयत्व 


७४ मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 
करे। इसीतिये स्‍्रजोतर्तिह ने छव्ीवाराम नागर यो पत्र लिया था।रिए 
स्पष्ठ है संम्पद भाइयों ने हिन्दू सरदारों को परते पक्ष मे मिलाने वे जिए धजीव्मिद 
के प्रभाव का उपयोग किया था। घत। जब॒संस्यद भाईयो मे बुरे दिन प्ामे, तो 
मुहम्मदशाह प्रथम बे शासन बाल में भजीतमिह को गुजरात भौर ध्रजमर की 
सूबेदारी से मुक्त बर दिया गया । +०४ नवाब दाम्मउद्गता उसे सदेह की हृष्टि से 
देखता था। प्रतएवं पराके विदद्ध सेनाये भेजी गई । नागौर, सांमर भौर डीडवाना 
के अदेश उससे छीन लिए गए ॥१९९ श्जोत्सिह ने भपने जामाता सवाई जयविह के 
वार राि वी (ज्ुत १६२३) परिणामस्वरूप उमरे ज्वप्ठ पुत्र भभवतिह को मुगल 
दरवार में रहता पड़ा ।१5१ 

भ्रमयविद को भडारी रघुनाथ ये द्वारा विश्वास में लेवर उससे बस्तमिह 
(प्रमयर्तिह वे छोटे माई) वे नाम पत्र लिखयाबा शया। भमयशिद वा पत्र प्राप्त 
करके वस्ततिह ने उ्वे पिता की जोपपुर मे हत्या यर दी (२४ जून, १७२४)।१४३ 
हस प्रकार राज राणेश्वर महाराजा सनीतमिह वी जीवन लीला समाप्त हुई । 

मारवाड के इतिहास में पितृहृत्या कोई नई वाव नहीं थी । लेरिन बध्तसिह 
ने भपने पिता की हत्या उसके बड़े भाई के झादेश पर को थी। प्रभयश्िह ने सागौर 
की जागीर वा प्राश्वासन बलतिद को दिया था। बस्व॒रिह नम्बर दो का पुत्र घा । 
प्रतएव तागौर की जागीर तो उसे एवं ने एक दिन सापितवार मिल ही जातो। 
झतएव ह॒त्था वी पृष्ठभूमि में बल्तरतिह वी व्यक्तिगत वेमनस्मता प्रमुस हो सकती है । 
समवासीन इतिहास बामवार लिखता है वि घनीतर्मिह के उसकी पुत्र वधु (बस्तमिंद 
वी पत्नी) के साथ भनेतिव सम्बन्ध थे।१5३ जिसकी सूचना अमयमिह ने पत्र 
के द्वारा वस्तिह यो दी थी। उत्त जित द्वोतर बस्ततिह ने अपने ता मी हत्या 
करदी । लेक्नि इसके उपटास्त भी मैं मानता हैँ कि राजनतिक दितो क कारण 
अजीत सिंह की हत्या करवाई गई थी | सवाई जयधिह भी, जो धजीतर्तिह का दामाद 
झौर मित्र था, महाराजा से ईप्या करने लगा था | जोधपुर ख्यात वे प्नुसार उसने 
ही भ्रभयप्िह को उत्त जित किया था ।१४४ तारीख-ए-मुजफ्करी का लेखक लिफता 
है कि वजीर कमरूद्दीव खा ने बल्लसिह को नागौर की वतन जागीर का लालच 
देकर उत्के द्वारा भ्रजीतर्सिह की हत्या करवाई थी ।१5* वंसे महाराजा प्रजीतविहू 
अठारहवी धताब्दी के हिन्दू भौर मुसलमान सरदारों के समान साधारण चरित्र बाते 
सरदार थे । उसने १७२४ मे द्वी दा नवशुवतियों के साथ विवाह रचाया था।१३१ 
प्रत कागवर के इस वात में प्रतिश्ययोक्ति प्रतीत नदीं होती कि उसने बर्तमिह 
की पत्नी वे साथ भनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया हो । परन्तु बामवार के व्णव 
को केवत इस सीमा तक ही स्वीकार करना चाहिये कि वस्वतिह उत्ते जित हुप्रा 
और उसने उत्ते जना म॑ पिता की हत्या करदी । बख्वविह को उत्तेजित करते के लिये 
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मुगत दरबार में जो पड्यस्त्र हिया गया था उसम साम्राज्य के यजीर धौर सवाई 
जयमिह मे प्रतिरिक्त भडारो रपुताप या भी हाथ था। यह सत्र प्रजीतप्तिह वे 
प्रभावशानी व्यक्तित्व को रोड सममते थे। उसे हटाना चाहते थे। प्रवएव 
प्रमयविह को दिदवास्त मं लेश॒र उससे बरतमिह बी पत्र लिखबायां होग। ! 

प्रजीवतिह का जन्म भौर पृस्यु-द्ृत्या एवं पड्यन्त्र वे बाताव रग्य में हुई थी । 
उसने जीवन के प्रधिकांश दिनों में कप्ट उठाये थे। लेकिन राठौड़ पुल या दीपक 
बुमने से पहल प्रपने प्रकाश से सर्वत्र भ्रन्यशार को दूर बर गया था। मोग्यता वे 
बारण वह मुगल साम्राज्य वा प्रभावशाली हिन्दू सरदार बन गया घा। साझाज्य 
के पतन के युग मे भजीतमिह ने उसे पूर्व बष्टो वा प्रतिश्योध भौरगजेब के निर्बल 
उत्तराधिकारियों से लिया था । उसके पासतन काल में मारवाह्ट वे' राठौड राज्य वे 
ऐसयें समृद्धि का विकास हुप्रा पा । (देखिये सलग्ग मानचित्र) 
मारवाड के इतिहास मे दुर्गादास राटोड का महत््व-- 

प्रासफरण नीवाउत के पुत्र दुर्गाशस १5७ प्रयवा दुर्षादास राठौड़ ने 
महाराजा जधदस्तामिह प्रयम को भुत्यु के पश्चात्‌ मारवाड को मुगल साम्राज्य घा 
प्रग बनने से बचाया था | उसने भपनी जाने को जोखिम में डालद्र जसवन्त्िह 
के भृत्योपरान्त पुत्रों की रक्षा की । मेवाड भौर मारवाड की कदुता फो समाप्त व रते 
महाराणा राजपिह के साय सधि षी। औरगजेव के पुत्र प्रकवर को विद्रोह वे' लिये 
उत्तेजित करके मुगल साम्राज्य पी दमनकारी दाक्ति वा विभाजन किया। भ्रववर को 
दक्षिण ले जाकर उसने राटोडो भौर मराठो के बौच गठबन्पन करने वा. प्रयत्न 
किया। इस प्रकार स्वामी धर्म का पालन मरते हुए दुर्गादास ने मारवाड वे राठोड 
राज्य को सालसा होते से बत्राया था । 

१६८७ के धाद उसके और भ्रजीतर्सिह के बीच मनमुटाव उत्पन्न हो गया 
था। कुछ सरदार दुर्गादास की प्रभावशाली स्थिति के कारण उत्तसे ईर्पा वरने लगे थे 
अथवा भ्रजीतप्तिह ने व्यस्क होने या दुर्गादास|वे प्रभाव और हस्तक्षेप को स्वीकार 
करने से इन्कार क्या हो | लेशिन मनमुटाव बे! उपरान्त भी दुर्गादास बालक 
महाराजा के प्रति स्वामिभक्त बना रहा। उसने कम से तीन बार अजीत प्तिह की 
रक्षा वी थी | जब पाजम के दुवाने पर भ्रजीतर्सिह भ्रजमेर जाते के लिये तैयार हो 
गया था उस सम्रय दुर्गादास ने हो उसे जाल म फेसमे से रोका था। दूसरी बार 
प्रजीतस्िह को नर्मेंद्रा पार करके मुगल सम्राट घहादुरशाह के माय दक्षिण जाने से 
रोडा था। दुर्गादास के परामश्ञ पर ही प्रजीतर्सिह और जयपिंह सडलेइबर के पडाव 
से स्वदेश रवाता हुए थे । साम्भर के युद्ध मे दुर्गाद्यस राठोड भी मौजूद था । लेकिन 


बह इतना भ्धिक स्वाभिमानी था कि मनमूटाव उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भ्रजीतर्तिह पर 
प्राश्नित नही रहा । 


७६ मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


बीरता और साहस में वह अद्वितीय था । लेकित साथ ही डुर्गादास एक 
सफंल बूटनीतिज्ञ भी था । उसने ग्रकबर को विद्रोह के लिये उत्तेजित करके उस 
रामम भीरगजेब की शक्ति को विभाजित किया था, जब मारवाड विनाश के कगार 
पर था। दक्षिण भारत में रहते हुए भी वह मारवाड की गतिविधियों के सम्बन्ध मे 
जानकारी प्राप्त करता रहता था। उसने जोधपुर के क्‍झ्मीन ईसरदास नागर का 
विश्वास प्राप्त करके भ्रौरगजैब के पौत्र ओर पोती को सकुशल उनके दादा के पास 
पहुँचाया था। परिणामस्वरूप उसे मनतसब भोर जागीर प्राप्त हुई । मुगल 
बादशाह की प्रोर से उसे “राव” की उपाधि भौर तीन हजार जात व सवार का 
मनसथ १5४ उस समय प्राप्त हो छुका था जबकि भ्रजीतसिह डेढ़ हजारी मनसबदार 
था उसके सम्बन्धियों को भी मनसब मिलता रहा ।१८०४ झौरगजेब उस पर इतना 
अधिक विश्वास करने लगा था कि विद्रोही शाहजादे मकबर को लाने के लिये उस्ते 
कर्घार तक भेजा गया था। समय-समय पर सरकारी सेवा प्रौर इताम मिलते रहे । 
एक कूटनीतिश ही अपने विपक्षी का विश्वास आप्त कर सकता था । 

दुर्गादास एक पिद्धान्तवादी ध्यकित था। उसने सूटमार की थी। विद्रोह के 
लिए राठौडो को उर्तेजित भी किया थां। लेकिन जब उसे शाही विश्वास प्राप्स 
हुम्मा तो उसने भ्रजीतसिंह को भी वतन जागीर प्रदान करने के लिये सिफारिश की 
थी। वह विश्वासधाती तहीं था। उसने कवर की सन्‍्तान का लालन-न्यालत ही 
नही किया था परन्तु कुराम की शिक्षा देने के त्रिये एक मुस्लिम स्त्री की सेवार्ये 
(झजमेर से) प्राप्त की थी । मुगलो ने उसकी हत्या करने का प्रयत्न प्रवश्य किया 
था परन्तु उसने कभी भी हत्या भोर पड्यत्र का मार्ग नही अपनाया था। 

दुर्गादास का वर्णान मुगल दरगर के झखबारात में १७१६ ई० तक पढ़ने को 
मिलता है। इससे स्वर्गीय रेऊकजी के इस निष्कर्ष का समर्थन होता है कि उसकी मृत्यु 
१७१८ ई. में हुई होगी ! उसका दाह धस्कार उज्जेब में क्षित्रा नदी के तट पर 
सम्पन्न किया गया था। उसके वशज समदंडी झोर बांगावास की जागीरो का 
उपभोग करते थे ।१४* 

दुर्गादास राठोड का जीवत चरित्र मारवाड के इतिहास मे ही नहीं भपितु 
मध्यकालीन भारत के इतिहास मे प्रेरणा स्रोत के रूप मे माना जाता है। वह साहस, 
बीरता, त्याग, स्वामीधर्म एवं वेशभक्ति की भावना से भ्ोत प्रौत था । इसलिये हम 
खसका स्मरण एक प्रांदर्श पुरुष के रूप में करते हैं । 

“माई ऐडा पूत जण जेडा दुर्गदास” 

९ मंहाराजां प्रजीतर्सिह के उत्तराधिकारी तथा समकालीन मुगल सम्राट 

भजींतमिह कौ मुंत्यु कै समय अभयर्सिह मुगल राजधानी में भा । अंतएव 
मुगल सझआद मैं उसे जौंघपुर का टौंको, सात हुआँर का मेनसबे, नागौर, कैकडी, 
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पटियाली, मारोठ भौर परवतसर के परगने वतन जागीर मे प्रदान किये ये १४१ 
जे परगनों को १७२२ में भ्रजीतप्तिह से छेन्त लिया गया था | इतिहासकार इरबिन 
विसता है कि धम्सउद्दौला की सिफारिश पर राजराजेश्वर को उपाधि भौर मनसव 
प्रमपहिह्‌ को प्रदात किया गया था ।११२ 


दिल्ली से जोषपुर सीधा पहुँचने के बजाय प्रमर्यातह ने सवाई जपमिह 
हो पुत्रों के विवाह का निमम्त्रणा स्वीकार कर लिया था भोर इसलिये वह मधुरा 
पया जहाँ उसने १ प्रगस्‍्त, १७२४ के दिन सवाई जयप्िह की पुत्री के साथ विवाह 
किया! प्रमपर्तिह वे इस व्यवहार से राठोड सरदारो में भ्रसन्तोष उत्पन्न हुभा । 
प्रजीदरि]ह के छोटे पुष्रों ने भो परिश्यिति से साम उठाया। उत्तेजित सरदारों ने मदारी 
पाति के सभी कर्मचारियों को बस्दी बना लिया। भतएवं भरभयसिह विवाह के 
परचात्‌ सवाई णर्याभह को पाव हजार चुडसवारों की सेना लेकर जोधपुर पहुँचा 
था। उसने जोधपुर पहुँचने पर भडारी रघुनाथ को मुक्त किया। लेकिन पुनः 
इन्दी बनाकर दोवान के पद से भी उसे हटा दिया (जनवरी १७२५) भमयपिह के 
जैस कार्य से यह स्पष्ट होता है कि वह सरदारों को प्रप्रसन्न करना नही चाहता 
था। उस समय तक इस्द्रविह जीवित था। वह मागोर के दुर्ग मे रह रहा था । 
उपके छोटे भाई प्रानन्द्तिह भौर रागषसिंह भी उत्पात मचा रहे थे। प्रतएद 
सरदारों को परप्रसन्न बरना राजनीति नहीं थी। वस्तसिह को भी राजाधिराज 
की उपाधि और नागौर देकर भमयर्तिद मुगल राजधानी के लिये रवाना हो 
गया ।१६३ 

फरवरी १७२६ में प्रम्यातह को प्रादेश दिया गया कि गुजरात के नये 
पूवेदार सरबुलन्द खां के विद्रोही हागिंद खां का दमन करने में सहायता करे । ६३४ 
प्रभयप्तिह ने सम्राट की श्राज्ञा का पालन किया। विद्रोह का दमन करने के 
परचात्‌ सम्मवत. वह दिल्‍ली लौट गया था (जून-डुलाई १७२७) १७३० ईसवी 
में सरबुलन्द खां को गुशरात को सूवेदारी से पृथहू फर दिया था। उसके स्थान 
पर भ्रमर्यास्ह को गुजरात का सूवेदार नियुक्त किया गया था ॥११४ गुजरात 
जाते समय धमयप्षिह मे प्रजमेर पर अपना प्रधिकार स्थापित किया १२४ अक्तूबर 
१७३० में क्लोल के पडाव पर उसे मालूम पडा कि सरबुलानद खां ने विद्रोह कर 
दिया है [१६8७ विद्रोही खान को परानित करके अहमदाबाद पर भ्रधिकार 
करने से भ्रमयसिह सफल हो गया था और उसने गुजरात की राजघासी के प्रवन्न 
के लिये प्रपने वकील भडारी रतनपिह को नियुक्त कर दिया, पाटन की फौजदारी 
बल्तसिह को प्रदान करके वहा की सुरक्षा को भो व्यवस्था कर दी थी १६५ 
लेकिन बह बड़ौदा के पीलोजी गायकवाड के झातक मे इतना परेशान था कि बतन 
जागीर की वृद्धि के लिए भपने वकील के द्वारा मुगल बादशाह मुहम्मदशाहू पर 


कप मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


देवाव डाल रहा था| अजमेर के प्रासप्राम राजगट, मसूदा, खरवा और भिनाय्‌ उसबी 
वतन जागीर मे शामिल कर दिये गये थे ।१९३ परन्तु वह मन्नुष्ठ नहीं था। वह 
सुबा गुत्र रात से जागीर चाहता था। मराठो के ग्रातक से गुजरात की स्थिति 
शाचनीय अवस्था मे हो गई थी । वहाँ श्रकाल पड़ा हुग्ना था। ब्रतएवं भ्रभयततिह 
का निर्वाह होना कठिन ही गया । फिर उसे यहू भी शिकायत थी फ़ि गुजरात 
वी सूब्दारी प्रदान करते समय जो वचन दिय गये थे और उसे झाग्या बधाई 
गई थी वे सब अपूर्णा थी ९९९ इन विपम परिस्थितियों में प्रमयप्तिह ने पीलौजी 
का दमन करन के लिए उसके विरोधी पेशवा बाजीराव प्रयप के साथ साँठ गांठ 
करने की कौशिश की । लेकिन बाजीराव के विरुद्ध निजाम के सम्मावित श्राक्रमस 
के कारण पैश्ञवा, गुजरात से रवाना होकर दर्लिण लौट गण श्र अभयर्तिह की 
योजना प्रपूर्णा रह गई ।१९१ परन्तु पिलोजी की मौत केघाट उतारकर बडौदा 
और जम्बुसर के दुर्गों पर श्रधिकार करने में भ्रभयरमिह प्रवश्य सफल हों गया 
था (मार्च २६, १७३२) अ्भय्तिह की इस चीति पर टिप्पणी करना प्रावश्यक है । 
यहा से मारवाड राठौड़ महाराजाओ के मराठों के साथ सम्बन्ध प्रारम्भ 
होते थे । इस समय अमयमिह का लक्ष्य प्रेशवां के साथ दूरदर्शी साठ-गाठ का 
नहीं था। वह तो पीलोजी का दमन दरके गुजरात में शञाति झौर व्यवत्या 
स्थापित करना चाहता था, वाकि उसकी गपूर्णे अभिलापा पूर्ण हो जाती । वह 
सवाई जयतिंह के समान ऐश्वर्य झौर प्रतिभा की अभिवृद्धि चाहृता था।३१९३ 
मराठो के विरुद्ध गुजरात मे मुंगलो की प्रभुमत्ता को बताये रखकर पब्रथयपसिह 
उसके सांसारिक गौरव में बादशाह वी इपा से भभिवृद्धि करना चाहता था। 
मार्च १७३२ तक वह मुगल साम्राज्य का एक स्वामिभक्‍त सरदार था। मुगल 
सम्राट के द्वारा महाराजा भभयश्चिह की अतिरिक्त जागीर की प्राथतागों पर कोई 
ध्यान नहीं दिया गया था श्रतएव प्रभयपध्तिह १७००० सैनिकों को भडारी रतनपिह 
के नेतृत्व में गुजरात छीडकर वह स्वय मारवाड लीट गया ॥*९3 मारवाड पहुँचने 
के पश्चात्‌ वह बस्नसिह की ओर से बीकानेर के महाराजा सुजानसिह के विछद्ध 
युद्ध में व्यस्त हो गया । मुगल संम्राट को अ्रभयर्पिह का ग्रृजरात से प्रस्थान 
कर जाना ठीक प्रतीत नहीं हुआ ।१९४ १७३३-३४ मे मल्हार शाव के सम्भावित 
झांक्रणा से झजमेर झौर सामर की रक्षा करने के लिये अमय्तिह लवाब 
शम्सउद्दोला के साथ था १९४ प्रत्तिक्रिपास्वरूप पस्टारई राचने १७३६ भे जोघघुर 
पर श्राक़्मण किया । 

तत्पश्चात महाराजा ग्रमय॒सिह ने हुरडा मे राजपूतों के सम्मलन_में भाग 
लिया । इस सम्मलन में पारस्परिक सुरक्षा और एकता के सम्बन्ध में निर्णय लिये 
गये थे ॥ के 


अस्तिम-च रए सशस्त्र संघ का युग जद 


बेह देवलिया गया और उसने गढ वीद॑ली (श्रजमेर में स्थित तारागढ़ के 
एुए) को प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह से निवेदन किया था॥+"$ श्रर्वाद 
हे गुजरात नहीं गया। सम्भवत इसोलिये उसे गूजरात की सूत्रेदारी से पद 
ईैफे कर दिया गया था (१७३७ ई०) ।२०७ झ्रमयश्िह की सिफारिश पर ही 
वाइदाह ने मराठो को उत्तर भारत की राजनीति से दूर रखने के लिये चौथ दैना 
छीकार किया था ॥६९८ 


नादिरशाह के प्राक्रमणा (१७१६) के समय अभर्याप्तह मे मुगल साम्राज्य की 
कोई सहायता नहीं को ९०० विदेश्षी आक्रमण ने पतनोस्मुख मुगल साम्राज्य को. 
शक्तिहीन कर दिया । उस समय अमय्तिह झशौर सवाई जयसिह राजस्थान में 
प्रवदी-अपनी अ्रभुसतता का विकास करने में जुट गये। १७४१ में अ्रमयप्तिह ने 
बीकानेर पर दुबारा प्राक्रमण क्रिया । अभयभ्तिह की अनुपस्थिति में सवाई 
जयहिह ने बीस हजार सैनिकों को लेकर जोधपुर पर श्राक्षमण कर दिया ९१०९ 
बल्लप्िह ने भी महाराजा से अप्रसन होने वे कारण मेडता पर प्राक्रमण कर 
दिया और भेड़ता को अपने प्रधिकार मे कर लिया ॥२११ तदुपरान्त श्रभय्तिह ने 
सवाई जयप्िह झ्लौर वर्ततिह की सेना के विरुृद गगवाने का युद्ध लडा ।९१६ 
दोनो पक्षों के बीच मेवाड़ के महाराणा जगतसिह ने सधि करवा दी। सवाई 
जयमिह की मृत्यु के पश्चात भ्रभयस्िह ने गढ बीठली पर प्रधिकार किया था।११३ 

मुपल सम्राट मुहम्मदशाह्‌ विदेशी आजमण से समल भी न पाया था 
के जनवरी १७४८ भ प्रहमदशाह प्रब्दालो ने भारत पर आत्रमण किया। 
उस समय प्रभय्िह को भी झ्ाही सेना को सहायता के लिए प्रामत्रित किया गया 
पा। लेकित ग्रभयधिह नहीं गया ॥११४ बख्त्तिह को' सराय बादली भर 
वाजीराबाद वो सुरक्षा था कार्य सौंपा गया था (३५४ अमयसिह की चेस्खी के 
कारण भ्रयवा गुजरात का प्रबन्ध ठीक से नहीं कर सकने के कारण मुहम्मदशाह 
के उतराधिकारी प्रहमदशाह ने अ्रमर्यातह के छोटे भाई बखरुतसिह को गुजरात बा 
भरूवदार नियुक्त कर दिया ।११६ स्वाभाविक रूप से दोनो भाईयो के बीच मनमुटाव 
उग्र हो गया। भत्दहार राव होल्कर ने बीच में पड़बर दोनों के वंच समभौता 
मा करवा दिय ॥९५७ १६ डून, १७४६ के दिन प्भयस्िह इस ससार से विदा 
हो गया । 

प्रभव्तिह वी मृत्यु के साय मारवाड के मद्दाराजाम्रो वे मुगल बादशाहों 
के साथ सम्बन्धो का बेन लगमस समाप्त हो जाता है! भप्रमयमिह के पृश्र और 
उत्तराधिकारी राममह के शामन काल में उमके चाचा के विरुद्ध सघप का बशत 
तारीख इ-झ्ातभगीरी सानी में अवश्य स्थिा गया है ।११८ परन्तु १७४६ व बाद 
मारवाड के शासकों बा दिल्‍्नो के सम हासन पर प्रा ध्ढ मुगल वादश्ञाहो के साथ सम्बन्ध 

हे 


रद ह 


घ० मारवाड से भुगलो के सम्बन्ध 


के नाम मात्र का था। पानीपत के तृतोय सप्राम से पहले मराठो मे राजस्थान 
को प्रपने प्रभाव द्वोत्र मे ले लिया धा। मराठागर्दी ने राजस्थान को भान्तरिक 
उपद्रवों का वैस्र स्थल बता दिया था। पानीवत के प्रथम ग्रुद्ध के साथ मारवाद 
के राठौडो के मुगल सम्राटों के साथ सम्दस्ध प्रारम्म हुए थे भौर पानीपत के 
तृतीय युद्ध के साथ सम्बन्ध समाप्त हो गये । स्पप्ट है मारवाद राज्य के उत्थान 
भौर विकास के इतिद्वास में पानीपत की दोनों युद्धों का महत्त्व कम नहीं था। 


१ प्रदोली पाहुलिपि १. १५३ व, राजरुपफ पृ १८ श्लोक १८ व ५१ बोर विनोद पृ, ८२८ 
सामठो की इच्छानुखार उदयतिह ने रातियों को सठो होने से रोका था। पचोतो 
पांदुलिपि में उन भ्रमुख १६ सरदारों के नाम लिदिग्द्ध हैं। जो जसवस्तसिह की मृत्यु के 
समय जमरूद दे । देखिये सारवाड़ एण्ड दो मुगल एम्परस प्‌ ११५।॥ 

२. प्रचोती परॉहुलिपि पृ ११५४ (अ) दाकया सरकार अजमेर वा रणपम्भौर (तीठामऊ प्रतिसिपि 
थू. ६०-६१) में सोजत द घेतारण को जागीर प्राप्त करने के प्रयास का गणन है । 

३. ८ जीकाद सत्‌ २२ (५ दिसम्बर, १६७८) के दाकया लिछते समय बाकया तिगार लिधता 
है-- "थार दिद हुवे उसके (महाराजा जसवततिह) मरते की क्दर मिल्ली है।" फतुहात 
एू आलमगीरी का लेखक इसका समंपन करता है (देखिये फ्तृहात सीतठामऊ प्रतिलिपि 
दूं ७३ मे) पचोली पाॉडुलिपि के अनुसार महाराजा की मृत्यु २८ नवम्बर, १६९४८ की रात 
के समय हुई थो । अठएवं “मुआसिर ए आलमगौरी ” की इस सूचना पर विश्वास नहीं दिया 
ला सकता कि जसवन्तततित्‌ की मुस्यु मगतवार १० दिश्वम्वर, १६७८ के दिन हुई थी (देखिये 
मआसिर का अग्र जी अनुदाद ए, १०६) 

४. मनूचीजि रे, पृ. २३२३ 

४. पथोली पाइलिपि पृ १६१ (ब) 

६. वह्दी 

७. वाकया रणपम्भोर पाडुलिपि पृ, ७४, जोधपुर रुपाव डि १। २७६ 

४०. अजीतठरसिह की स्थात प्‌ १ 

याकया रणधम्भोर प्‌ ७६-७७ इसकी पृष्टि ध्यातों से भो होतो है । 

पच्ोली प्राइुलिपि प्‌ १६१ बे 

इस समय भडारी रघुनाथ, रूपसिह प्रोली केसरी पिंद, मियां फरासत और जातौर के 

फोजदार के माम फरमान जारी किये गये थे 

मारवाड एण्ड दी शुुगल एम्परस प्‌ ११७ 

दाकया रणथम्भौर प्‌ ७६, मआसिर ए आलमंगीरी (अंग्रेजी अनुदाद)प्‌ १०६ पचोली 

पॉइलिपि पृ. १६१ (व), बाकीदास ख्यात पृ ३६ अजितोदय, सग ५, श्लोक ३४-४३ तथा 

बीर विनोद प्‌ ८रे८ 

३... मभासिर ए आलमगीरी (अग्रेजी अनुवाद) पु १०७ 

इसकी चर्चा पचोली पाइुलिपि ओर ख्यातों में प्री प्रयो डाती है । 
पृ४ प्रंचोली पाइलिपि पृ १६६ (व) फतूहात ए आलभगीरी प्‌ ७४ (अं) मआपिर ए आसमगीरो 
व १०७, जोधपुर ब्यात जि ११ २७७ 
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सखवार, हिस्ट्री ऑफ औरगजैब जि. ३ प्‌ ३३८, रेऊ जि- १ पृ, २५० 

पचोली पाइुलिपि पृ. १६२ (व) * 

खाफ़ी छा (अग्नेजी अनुवाद) इलियट और डाउसन जि. ७ पृ. २६७ 

पच्रोली पाइुलिपि के अनुसार निवाज खा के द्वारा मोर खाँ का दीस हजार रुपया देंगे के 

पश्चात्‌ अटक पार करने में सफलता प्राप्त कौ थी (देखिये घचोली पा्डुलिपि पृ. १६२ (ब) 

ओर जोघपुर छ्यात॑ जि. प्‌ पृ. र८शे) 

पदोज्ली पॉडुलिपि पृ. १६६ (म) 

जौघपुर छ्यात जि. २ पृ. १६, राजरूपक श्लोक १९ पृ८ २६, फतृहदात-ए-आलमगीरी १- ७डे 

(4) और वीरबिनोद पृ. ८२८ 

पंचोल्ी पादुलिपि पृ. १६६ (अ), राजरूपक श्लोक ५ पृ. २४-२५ तथा मारवाद एष्ड दी 

मुगल एम्परसे पृ. ११६-२० पाद टिप्पणी ५. 

फ्ृह्नात-ए-आलमगीरी पृ. ७३ (व) पंचोली पाइलिपि पृ १६६ (ब) 

ममरसिर-ए-आलमगीरी पृ. १०७, सरकार जि. ३े पृ, ३२७-३२८ 

अजिवोदय, से ६, इलोक ४६, ५१, ५३, अजीतर्सिद्द की झुपात पृ. ४ लत्ोली पाडुलिपि 

कह १७१ थ) के अनुसार फलौदी, पोकरण, सिवाना और साँचोर में थाने स्थापित किये 
चे। +े 

भोगसेन जि, १ पृ. १६४, घचोली पृ» १६६ (अ), मजासिर-ए-भालमंगीरी (अंग्रेजी 

अनुवाद) पृ, १०६ 

पंचोसी पृ १७२ (व), अजितोदय सर्ग ६ श्लोक ६६-५७, राजरूपक पृ. २७ श्लोक १५ 

मोर जौधपुर रुपात जि. २ पृ. २२ 

मआसिर-ए-आतप्षमगी रो पृ, १०६, पतृहमात-(-आलमगीरी पृ ७५ (अ) जोधपुर स्यात 

जि. ९ पृ. ४५ 

भुस्था-ए-दिलकश (सीवामऊ प्रतिल्‍्िपि) जि. १ पृ. १६४ 

फरतूह्ात-ए-आलमगीरी पृ. ७५ (व) 

संचोत्री पाइलिपि पृ. १७४ (अ), जोधपुर रुयात जि. २ पृ २३ ५ 

दाकया रणपम्भौर पु, २१७ आक 

जोधपुर ब्पात जि २ पृ. २३-२४ 

सारवाड एड दी मुगल एम्परसत पृ. १२१ 

फतूहात-ए-आलमगीरी पृ, ७४ (ब) 

मआसिर-ए-आसमगौरी (ब्येजी अनुवार) पृ. १०९६, फृद्षात-ए-आलमंघीरी पृ. ७४ (व), 

भोमसेन जि. १ पृ. १६५, राजरूपक पृ. २६, श्लोक २६, अजितोदय, सर्गे & श्लोक १-७ 

ओर दौर बिनोद पृ. ८२८-२९६ अजयेर के बाकयात को पड़ने से जाएिर होता है कि 

इन्दरसिद ने जोधपुर का टीका ध्राप्ठ करने के लिये स्दय आवेदन-पत्र अस्तुत किया था और 

दोस लाख रुपये की पेशरूस देता भो स्दीकार छियां था (देखिये ८५जोकाद सत्‌ २३ तदनुसार 

५ दिसम्दर १६७८ के बाकयात्र सरहार अजमेर, रणयम्भौर में पृ. १११) इसोंसमय 

अनूर्पात॒द में जोधपुर का टीका मिलने के एवज मे पन्‍्चोस का रुपये की पेशकस देना 

हवीकार रिया दा। शत्पर्िह नागौर अथवा जालोर कीदतन जापीर के लिये भी उत्सुक 

था। इन परिस्थिडियों में देशकूस को शकम छम्दीस छाथ रुषया निर्धारित की गई होगी ओर 

इसदर्रातिट्ट को जोधपुर का टौक प्रदान दिया थया | ईसरदास लिखता है--'“राजपूतों ने घर» 
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घर अपनी सरदारी के घमत्ड से बेखुध होकर कितता फ़िसाद फैला रखा है। इसोलिये 
शजगी का खिताब और टोका इन्दर्रासह को दिया गया था।” 
सारवाड एड दी मुगल एम्परसे पृ. १२२ 
अजिवोदय समर ६ पृ, ६१-६३, राजरूपक श्लोक २२-२३ पृ. २८०२६ 
फर्तूद्वात-ए-आलमगोरी पृ, ७५ (व) 
डॉ० अतरअली राठौड़ो के सघप को विद्रोह (/१८४८)॥०॥) कहकर पुकारते हैं। वाकयां 
सरकार अजमेर बा रणधम्मौर को व्याख्या करते हुए डॉ० अली ने अपने शोध“प्रबन्ध मे 
उपत्काशाए प्रग0&7 &०7४7६2०8 मे इसे विद्रोह कहकर ही पुकारा है। 

सारवाड एड़ दो मुंगल एम्परस पृ. १२२ 
यह्दी 
फतूहात-ए“आलमंगीरी पूं ७२ (ब) 
अजितोदय सर्ग ६ पृ, ६१०६३, बजितग्रस्थ श्लोक १४८६-६७ वाकया सरकार अजमेर वा 
रफणपम्मौर पृ, १५५००५४ 
मारदाड एड दी मुगल एम्परर्स पृ. १२४ 
मञआधसिर-ए-आलमगीरी १. ११०, खाफी खा (इलिएट और ढाउसनत) जि ७१ २९५ 

४४ (९) खापी खा के वर्णन के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि जसवत्त्िनू 
का एक पुश्न दलयम्मण सृत्यु को प्राप्त द्वो गया था। स्वर्गीय भद्धाराजा की विधवा रानियो 
(जादमत और नदकी) की जब पुरुषों को वेशप्रू्ा मे भी रक्षा करता सम्मव प्रतीत नहीं 
हुआ, तो वे दोतों अपनी रक्षा करते हुए भारी गईं अथवा राठौडों ने उन्हें मोत के घाट 
उतार कर अजीत्सिह के साथ मारवाड का रास्ता लिया । 

लेकिन वाकया सरकार अजमेर वा रणपम्भौर को पढ़ने ते पता खलता है क्वि दलघम्भण 
की यृत्यु नही हुई थो । राती नस्की का वह पुत्र माग-दोड में औरणजैब के तिपाहियों के 
हाथ लग गया था (देखिये सीतामऊ श्रतिलिपि का पृ. ३१८६-३१९) और दोनों धनिया 
जीवित मारबाढ पहुँची थों (देखिये उक्त प्राइुलिपि का पृ. १५३) इस प्रकार मुहम्मदी राज 
को सकली राजकुमार मानता ध्रान्तिमुलक होगा । 
अजितोदय सर्ग ७ पृ ४-७५ अजित पग्रन्य श्नोक १३३१, जोधपुर डूयात जि. २ पृ, ४४, 
बीरविनोंद पृ. ८३० 
फरतूह्मात-ए-आलमंगीरी पृ. ७७ (अ) 
बीर विनोद पू ८६३० 
बाक्सा सरकार अजमेर वा रथयस्मौर का लेखक भी लिखता है--“दुर्गादास राणा के 
बुलाने पर यहां गया तो राणा ने इसको तसल्ली दी कि तुम किख लिये हमसे जुदा होते हो । 
आखिर तुम्हारा मकसद यही है कि राजा के लडके को जोधपुर का राजतिलक हो तो हम 
भी यददी घाहते हैं । तुम और हम मिलकर ऐसा फ्तिता फिसाद फैलायें कि बादशाह मजबूर 
हो जाय” (सौठामऊ श्रतिलिपि का पृ, ५४७) इससे पहले राणा ने सोग (सोनिग) और 
दुर्गादास के पास बिलजतें घिजवाई और उनको तसलल्‍ली (दिलासा) देकर अपने पास बुलाया 
है (उक्त पाडुलिति का पृ. २७) 

इसके बाद वाया निगार दिखता हैँ--“दुर्गादास मे राणा सकहूर से सूझाव (मेलजोल) 
बड़ा लिया है **” राणा ते पैसे से मदद करनी चाद्ी”****““(टक्त दाडुलिपि का पृ. ५६३) 
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प्रन्तिम-चरण सशस्त्र संघर्ष का युग छ्ररे 


इससे यह स्पष्ट होता है. कि राणा राजसिह मारवाड़ के शाडौड़ों की रंकटवाल में 
सद्यायदा करके उसके प्रभुत्त ओर शक्ति का विकास करना घाहता था । 
फूहात-ए- आलमंगीरी पृ. ७५ (ब) 
मारवाद ए४ दो मुगल एम्परस पृ, १२३१-२२, १२६ पाद टिप्पणी ६ 
वाकया सरकार अजमेर वा रणयम्मोर पृ ६३३२ 
अजितोदय सर्म ८ श्लौक ३०-३२, अजीतमिह को र्यात (पोडुलिपि) पू ३५ 
भम्नातिर-ए-आलमगीरी (अग्रेजी अनुवाद) पृ १११ जोथपुर छ्थात जि. ३२ पृ. ५ यह 
अन्तिम युद्ध था । इसके बाद छापेमार (युरिल्ला) मुद्ध-तीठि का अनुसरण किया थया था। 
फतूहत-आलमगीरी पृ, ७७ (अ) ! 
मजपिर-ए-आलमगीरी (अग्रेजो अनुदाद) पृ ११२ व ११६ 
जोधपुर व्यात जि. १ पू ५७, राजबिलास पृ, १३०-३४ (ब) 
भारवाड़ एड दी मुगल एम्परसे पृ १२८६ 
डॉ गोपीनाय शर्मा कृत, मेवाड़ एड दी मुगल एम्परस (प्रथम सस्वरण) प्‌ १६६ 
मजासिर-ए-आलमगीरी (अग्रेजी अनुवाद) पृ, ११७ 
जोधपुर झ्यात जि २ पृ. ५६ 
जयपुर अखवारात (सीतामऊ प्रतिलिपि) २३ जलूसी साल वे जि ४ पृ ६६-६० इसकी 
पुष्टि जोधपुर स्यात (जि, २ पू ५७) व अजीत ग्रन्थ श्लोक '४८६-८७ से भी होती है । 
जोधपुर र्यात जि, २ पृ, ५८-५६ राजहूपक (पृ, ६१ श्लोक ३६) के अनुसार 'खेतासार वे 
यरद में १३ जून १६८० के दिन राठौड़ ने इस्द्रसिह को पराजित किया था। 
अजीत को झ्यात (पांडुलिपि पृ. ६) अजित प्रस्थ श्लोक ४७०-७४ 
जब दुर्गादास ने जोधपुर पर आक्रमण करने का विचार छिया तो जोधपुर की रक्षा के लिये 
औरगजैब ने नवाब भुकरम खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना रवाता की थी । देखिये 
मारवाड एड दी मुगल एम्परसे पृ १२९६ 
मआसिर-ए-आलमगीरी (अग्नेजी) पृ. १२१ 
सरकार, हिस्ट्री ऑफ औरगजेद जि ३ पू रेड७ 
मआसिर-ए-आलमगी री पृ ११६ 
जदुनापष सरकार जि, ३ पृ, ३४८ 
फर्तृद्दात-ए-आलमगीरी पृ ७७ (अ) वे उझ (ब), राजरूपक पृ. ६२ व ० श्लोक 
१से ११४ हू 
भारदाद़ एंड दी मुगल एम्परस पृ, १३० 
मअआसिर-ए-आलमगीरी पृ, १२२-२३ 
बाकयां सरकार, अजमेर था रणथम्मौर पू. ६०५ 
फर्दृद्धात-ए-आलमगीरी पू ७८ (ब), राजरूपक पू ६०१७ नाढोल का युद्ध ५ सितम्बर 
१६८० के दिन लडा यया था। 
मआरबाड़ एड दी मुगल एम्परम पू १३१ 
साजत के बोहरो ने चार हजार रुपया देकर जान और माल की थुरक्षा को दो । 
वाकया खरदार अजमेर व रणपम्मौर पृ. श४४ दर 
अछबारात २३ जनूदी सन भाग ४ पृ. २३६३-४० (सीवामऊ) 
मआरबाड एर दी मुगल एम्परसे पृ, १३६१ ६ 5 
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फतूहात-ए-आलमगीरी पृ. ८० (ब) जोधपुर स्यात जि. २ पृ, ६९ 

राढौडों ने नाकाबन्दी करदी थी, जिससे औरनगजेब के धास अकवर के राजतिलक की सूचना 
नही पहुँच सके (मारवाड एड दी मुगल एम्परर्स पृ. १३२) लेकिन भुहृतस्रिम छा और 
मुहम्मद नईमखा किसी प्रकार अकबर से पृथक्‌ होकर सौरगनेद की सेवा में पहुँच गये 
(फर्वृद्वात-ए-आलमगीरी पाइलिदि पृ, ८५१ अ) उनके द्वारा ही बादशाह को सब हाल १४ 
जनवरी की प्राप्त हुआ (देखिये अखवाराद २४ जनूसी सन भाग ९ पृ, २४४-४५) 


८१. मआसिर-ए आल्मगीरी के अनुसार ओऔरगजैब ने & अप्रेल १६८१ के दिन मुहम्मदी राज को 
स्वर्गीय महाराजा के औरस पुश्न के रूप में स्वीकार किया था (अग्रेजी अनुवाद १, १२७) 
«८२ ईसरदास नागर, फ्तूहात-ए-आलमगी से पृ. ८१ (ब) 
<२ (ञ) पक्त 
८३, वक्त पृ. एपअ 
८४, उक्त पृ. घर (ब) 
४५.  अजीतप्रस्थ, श्लोक ५४५४-७८, ईसरदास, पृ, ८२, थाफ़ी खा, जि, ७, पृ ३०२-४ 
४६, भारवाड एड दी मुगल्न एम्परस पृ, १३२-३३ 
८७... मारवाड एड दी मुगल एम्परस (प्रयम सल्करण) पृ, १७६ 
मारबाड एड दी मुगल एम्परस पृ, १३४ 
६५, फ्रतृद्वात-ए-आलभगौरी पृ. ६३ (ब), मआसिर-ए-आलमगो री (अग्रे जी अनुवाद) १. १२७ व 
१३१ 
४8, एलफिस्सटत पृ ६२७, सरकार, हिस्ट्री ऑफ़ ओरमजैब जि, ५ पृ, २१९७-१८, भेवाड एड 
दी मुंगन्न एम्परस १. १०-५१ 
६०. अखबारात दिनाक १३ जुलाई १६८१ (स्लोतामऊ प्रतिलिपि) पृ. १ 
६१... उक्त 
६२ उक्त दि २२ सितम्बर १६८१ 
४३... वक्त दि १३ नवम्बर, १३ नवम्बर १६८१ जोधपुर ब्यात जि, ए पृ ६८ 
६४... फतृहात-ए-भालममीरी पृ. ६५ (अ), मआसिर-ए-आलमगरीरी पृ, १३२ 
६५... मजासिर-एं-बआालमगीरी पृ, १३३, जोधपुर ख्यात जि २ १. ६६ 
६. मारवाड एड दी भुगल एस्परस पृ १३६ 
६७... जोधपुर ख्यात जि. २ पृ. ६६-७० 
#८.,.. अजितोदय सर्ग ३१ श्लोक ४६-५२ एव सर्ग १२ का श्लोक रसे ७ 
६६, कानता, सिवाना से तीन मील की दूरी पर ह्थित है । 
सजंधिर-ए-आलमपी री पृ. १६६, जोधपुर र्यात जि २ १. ६६-७० 
१००. डॉ. अतरअली का तिदध जो इडियन हिस्ट्री काग्रेस के ट्रिल्लो अधिवेशन में पढ़ा गया था 
तथा उनका शोघ-प्रबन्ध [097 एातथ 8एाथइरलँ 
१०१... मारवाड एंड दी मुगल एम्परस पू 4३६ 
१०९१... फरतृद्वात-ए-आलमगोटे पृ. १२९ (अ) अछवारात दि. १ अक्तूबर १६८८ पृ, ३२ 
१०३. जोघपुर ख्यात जि, २ पू ८४ 
१०४. अजित ग्रन्थ श्लोक १५४८-०१ ११५ 
१०५. मिदात-ए-अहमदी जि. १ पृ. ३१८ बखशारात दि. ७ अप्रेल १६८८ 
१०६, मिरात-ए-ल्रहुमदी जि, १ पृ, ३९८५ अखहायत टिवांरू ८ थे ३९ अग्रेज १६८८ पृ, ३० 
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ग्रन्तिम-च रण सशस्त्र सघपे का युग प्‌ 


मिशद जि १ ५ ३२६, बोम्वे गजैटियर जि. १ पृ. २८६ 
जोधपुर छ्यात्र जि, २ पु. &०-ध्प 
अश्बारात दि. २७ मई १६5४५ पृ. ४६८ 
मिरात-ए-अहमदी जि. १ पृ. ३२५, मारवाड एड दी मुगल एम्परसे पृ. १३६ 
फनूइत-ए-आलमगियी पृ. १६७ (ज) 
शक्त 
मिरत-ए-अहमदी जि. १ पृ. ३३३२-३३, तारीख-ए-पालनपुर जि. १ पृ. १३८ 
फ्लूझत -ए-आलमगिरी पृ. १६८ (ब), मआसिर-ए-अलमगौरो पृ. २४० मिरात-ए- 
अहमदी जि. १ पृ. ३४८ 
मिरात-ए-अहमदी जि. १ पू ३४१, तारीख-ए-पालतपुर जि. १ पृ. १३६ अखबारात 
दि. २६ अगस्त १६६६ पृ १३३ 
फरमान, अखवारात दि, ७ मई १६६६ पृ. ६८-६६ 
अश्ववारात दिनाक १६ नवम्बर १७०० पृ, २५४-५५ 
अहेकाम-ए-आलमगिंरी (प्तीतामऊ प्रतिलिपि) जि १ पृ ४ (व) मिरात-ए-अहमदो 
जि. १ पृ. ३४८ 

ऐसा प्रतोत होता है कि दुर्गादास के चोपायो के लिये दो वर्ष की माफी दी गई थी। 
सम्मवत यह अतिरिक्त बक्शीस थी जो अकाल के समय राहत के रूप में प्रदान की गई 
होगी । लेकिन जब मापी की अवधि समाप्त हुई त॥ दुर्गादास ने उसके साथियों को पुनः 
उत्तोजित किदा होगा $ अतएव बादशाद ने उसे वदो बनाने अथवा उसको जीवन-लीला 
समाप्त करने के आदेश गुजरात के नये सूबेदार आजम के नाम भिजवादे होगे। देडिये 
इनाय१उल्ना कृत अद्दकाम-ए-आलमगिरी १. ३ (ब) 
मिरात्त-ए-अद्मदी जि. १ पृ. ३४८, जोधपुर स्यात जि- २ पृ८ ६८ 
अखवारात दि. ६ सितम्बर १७०२ व॑ २४ मार्च १७०३ मझसिर-ए-आलमगिरी 
मनृमी जि. २ पृ, २४० 
मनूमी जि. 
मारवाह एड दी मुगल एम्बरस पृ. १४३-४४ पाई दिप्पणिया 
उक्त पृ १४४ 
अजिवोदय सर्ग १७ श्नोक ११, राजर्यक् पृ, ३४, मिरात-ए-अहेमदी जि, १ पृ, ३३७, 
टॉ४ जि. २ १. १०१२ 
आजप के फरमान जो पुरालेखायार बीवानेर में सुरक्षित होने चाद़िये । 
जोधपुर दयात जि. २ पृ. १९१२-१३. टॉंड जि. २ पृ. १०१३ 
छापी खां (इलियट और डाउसन) जि, ७ पृ. ४०४, राजहपर पृ. रेड 
मारदाडह एड दो युयत एम्वरस बृ, १४४५ 
बहादुरशाह नामा, अयबारात दि. १४ जनंदसी १७०८ पृ, रे३६ अजितादय, सर्ग १७. 
श्लोक ३३ 
जोधपुर दयात जि, २ पृ. ११७ बद्ादुरशाह 
अवदारात दि. जनवरी १७०८, जोधपुर स्यात जि. रे पृ. ११७ 


जोप्रपुर स्वाद जि २ पृ. ११८, इडित लैटर घुशलस १, पृ. ४७ 
अयपबारात पृ, ॥#३ 
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१५० 
१५१ 
१५२ 
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वर 
१९३ 
१५६ 


मारवाड से मुगलों के सम्बन्ध 


उक्त पृ ४५३ 
खछाफी खां (इलियट ओंट डाउसत) जि ७ पृ ४०५ इविंव जि १ प्र ४८ 
जोधपुर स्यात जि २ पृ १२१, राजरूपक पृ ३५ 
जोधपुर ख्यात जि २ प्र १२१, अछबारात पृ ३ वीरविभोद पृ 5३६ भीमसेत और 
मासिर उल उमरा के अनुसार इस समय ३००० जात व॑ सवार का मतस्व दिया गया था । 
लेकिन जोघ्पुर ख्यात के अनुसार ३५०० जात ४०० सवार का मनसब दिया गया या। 
जोधपुर ब्यात जि २ पृ १२६ 

इस समय दक्षिण मे कामबक्श ने विटोह कर दिम्रा था। उसका दमन करना 
बहादुरशाह्‌ के लिये जावश्यक था। उत्तर भारत से अनुपस्थिति के समय राजपूत राजा 
सगठित होकर मुगल सम्राट के बिरुद्ध विद्रोह कर सकते थे। अतएवं बहादुरशाह ने 
अजीतप्िंह की जोधपुर प्रदान करना राजनैतिक दृष्टि से उचित नहा समझा होगा। 
अखबारात दिनाक २५ फरवरी १७०८ पृ २३; इबिन थि १ बू ६७ 
जोप्पुर छयाव जि. ३१ १२७ २८, इवित जि १ पृ ६७ अपषवारात में मडलेश्वर का 
वणन नहीं है। डा रघुवोरसि सातामऊ ने भो एक अनुसधांन लेख में लिखा है वि 
मश्पेश्वर के पडाव से राजपूत राजा लौट गय ये। ऐेकित जोधपुर ख्यात पर आधारित 
अपने पूव निणय को बदलना मैंने ठोक नहा स्रम्आ 
आरबवाड़ एड दा मुगल एस्पटस पृ १४३ 
सामर का युद्ध सितम्बर १७०८ में लडा गया था । इस युद्ध का समकालीन बणन 
साभरायुद्ध नामक हस्ततिखित प्रथ मं समकालीने क्रवि क्‍लामिधि ने किया था। इस 
प्रय की पाडुजिपि अमेरिका को द्वारवड विश्वविद्यालय म सुरक्षित है। पादुलिपि का 
मम्दर ६००४ है। 
अजितोदय सगे १८ और १६ श्लोक १-६ १७ १८ और &€-१०६ बवोरबिनो” 
च ब३७ 
अखदारात प्‌ ११०, ८६६ १११०-१३ और ११८ फ़रमातव ३, जाएपुर स्यात जि २ 
पृ १४२-४४, टाड जि २१ १०१४-१५ 
अथेबरारात पृ ४०६, मारवाड एड दी मुग्रल एम्परस वू १५१ रोजनामाचा पृ ८ (अं) 
इंबिन जि ११ १३५ 
काजूनयों ह्िस्टीौरीकल एसेज पृ ६० डॉ सतीशचद्र पृ ७४ जयपुर रिकोडस जि २ 
पृ २१ (सोठामऊ प्रतिलिपि जोधपुर ख्याव जि २१ १५६ 
जोधपुर र्यात नि २१ १५६ डा सठीश्रबद्धपू ५५ 
इवित जि १पृ २४४ 
डा सतीक्षचद्ध व्‌ ८५ 
आरवाड एण्ड दी मुगल एम्परस पृ ११४ 
उक्त 
खाएी खाँ (इलियट और डाउसन) जि छ पृ ४४६ ४७, सियार-उल मुतालरीन जि १ 
पृ ६७ (अग्रेजी अनुवाद) इविवजि १ पृ २८५ 
जोधपुर ध्यात जि २, पृ ११५७-५८, वीर विवोद पृ दडव टॉड जि २प १०२० 
अजितोदय सग २० श्लोक ३६-३६ 
मुबब्वर-ए-कलामस पृ ४ (अ), खाफी खाँ ६ और ढा जि ७ पू ४३७ 
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अन्तिम-चरण सशस्त्र संघर्ष का युग प्छ 


रोजनामचा पृ, १२४, खाफी खाँ इ और डा जि, ७ पृ, ४४६-४७ मआपिर-उलन्उमरा 
जि. १ पृ, १७४, घीरविनोद पृ. ८४१, इविन जि. १ पृ, २८८-६०, डॉ. सतोशचद्र 
पृ १०१०३ 
चक्त 
मारवाड एड दी मुगल एम्परस पृ, १५५ 
रोजनामचा पृ, १२४, इविन जि. १ पृ. २६० 
मिर्जा मुहम्मद कृत इवरतनामा पृ. ६० (ब) 
देखिये परिशिष्ट ६, मारवाड एड दी मुगल एम्परसे पृ. १६३-६४ 
भारबाड एड दी मुगल एम्परस पृ, १५७ 
बॉँकीदास ख्यात पृ. ३८, राजरूपक पृ, ३६-४० 
फरमान न, ७ पुरालेखागार दीकानेर मे सुरक्षित होता चाहिए । 
इंविन तो लिखता है कि वजीर कुतुब-उल-मुल्क की प्रार्यना १२ वीढानेर में अजीतमिद्द की 
जागीर मे शामिल कर दिया गया था। इविन जि. १ पृ. ३५१ 
अश्वबारात दिनाक २९ अगस्त, १७१८, इविन जि, ९ पृ. ३६४ रोजनामचा पृ. २०३, 
भारवाह एड दी मुगल एम्परसे पृ. १४५८-४६ 
रोजनामचा पृ, २४००-४६, खाफ़ो खाँ (इलियट और हाउसन) जि. ७ पृ, ४७५, अजीतसिह 
का शिकदार दयालदास के नाम पत्र, जोषपुर ख्यात जि. २ पृ. १७२०-७४, सूरजप्रकाश 
पृ. १३२ 

इवित लिखता है कि एक हाथ नवाब ने ओर दूसरा द्वाथ अजीतर्सिह ने प्रकद कर 
उसे रस्‍्नजडिन मयूर सिंहासन पर बैठा दिया (देखिये इबिन जि. १ ५१ ३८६) 
अजीतसिह का शिक्दार दयालदास के नाम लिखे गये पत्र के आधार पर । पत्न स्वर्गीय 
पडित रेऊ ने श्वोरीज ऑफ सारवाड नायक पुस्तक में पृ. ११४५-१७ एर पकाशित करा 
दिया है । 
देखिये महाराणा श्रप्ना्मामतिद का महाराजा अजीतसिंह के नाम पत्र॥ उपरोक्त पुस्तक में 
प्रकाशित है । 
खाफो खाँ (इलियट और डाउसन) जि. ७ पृ, ४८३, वीरविनोद पृ. पंड॑२ 
खापो खाँ जि. ७ पृ. ४८४, राजरूपएक पृ. डंडे, इविन जि. १ पृ. ४०5-१३ 
बालमुकन्द ताम पत्न न. १२, जोधपुर स्वांत जि. २ पृ, १७५ 
वालमुकन्द नामा पत्र न. २१ दिनाक १० दिसम्बर, १७१६ 
सैग्यद भाइयो ने रफीउद्दोला को २७ मई,“१७१६ के दित मिहासन पर बैठाया था (इविन 
जि. १ पृ. ४२०) 
मारवाड एड दी मुगल एम्परस पृ, १६२ 
बालमुकन्द नामा पत्न न १२, जोधपुर रूपात जि. २ पृ. १३५ 
अजाश्इ-एल-अफाक पृ. ५६ (व य ५७ ओ) पत्र ने १३० लेखक इतायत काम्यू 
लाहौरी था। 
सियार उल भुताखरीन (अग्रेजो अनुदाद) जि. १ पृ, २२८६-३१ मुनब्वार-ए-कलाम, 
पृ ७७, जोधपुर सख्यात जि. २ यू. १३८४-७६ डॉ. सत्रोशचम्द्र के अनुसार अजीवर्मिह को 
मई, १3२१ में उसके पद से मुक्त किया गया था। 
इंदित जि. २ पु. १९११-१३, रेक, सारवाड़ का इतिहास जि १ बू, ३२४ 
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मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


शजज्पक पू ४७ जोधपुर झ्यातजि रथ १८१, इवित जि २प्‌ ११४, सठीशघद्ध 
पृ 45१ 
मासिर-एल-उमरा (अग्रेजी अनुदाद) जि १ पृ १७५, जोथपुर छवात जि २५ १६३, 
राजहूपक पू ४८, वीरबिनोद प्‌ ८४२, इविज जि २ प्‌ ११६-११७ 
जोघपुर ख्यात के अनुसार अडीतसिह् के द्वितीय पुत्र वब्ठतिह का जम भाद बदी ८वि से 
१७६३ (तदानुसार २० अगस्ढ १७०६ ई) के दिन हुआ था। अतएवं अजीतमिह की 
हत्या कै समय उसकी आयु १८ वष की थो । बछ्तसिद के एक मात्र पुन विजयसिह बा 
जम ६ नवम्बर १७२६ के दिन हुआ था। जोधपुर ख्यात के अनुसार उसकी पाँच 
रानियाँ सती हुई था | इस यणन से यह अतुमातें खगानां कडित है कि वद््सित का पहुता 
वियाहू कब हुआ या और विवाह के समय उसकी पत्नी वी कया आयु थी ? जबनक 
मदीन सामग्री प्रकाश में नहीं आती तबतक कामवार के वर्णन को अस्वोकार करना 
कठिन है । 
जीधपुर र्यात जि ३२ प्‌ १६२ 
मारवाड़ एड दी मुगल एम्परस में उ्धू.।छ तारीय-ए-मुजपफरी 
जोधपुर र्यांत जि २ पू १६२, मारवाड़ एड दी मुगल एम्परस प्‌ १६५ पाई टिप्पणी-१ 
खातों से उसका नाम दुर्गदास लिख! मिलता है जबकि फारसी की तदारोयों और 
अखवारात मे उसे दुर्गादास लिखा गया है । 

का फरमान दिनाक २ मई, १७१२, राठोड दुर्गादात लेखक-स्वर्गीय पदित 
रेक पू दैंघल४8 
दुर्गादास के भावजे' फतद्तिंद को १० अग्रेत १६४० के *िल २५० जात ४० सवार का 
मनसव दिया गया था। (जयपुर अखबारात सोतामऊ श्रतिलियि प्‌ १७६) ४ सितम्बर, 
१६६८० के दिन दुर्गादास के भाई रघुनाथसिद्र को चार बीसी जात थ दस सवार का मतसवे 
दिया गया था (उक्त अखबारात व २१५) 
स्वर्गीय रेऊ जी कृत राठोड दुर्गादास 
जोघपुर झ्यात जि २ प्‌ १६३ 
अभमयविज्ञास सम ६ इलोक १९-१२, टाड जि २ प्‌ १०३५ 
अमयविलास सग ७ श्नोक ४-३३ राजरूपक पू ४६-५०, जोघपुर सुयात जि २ 
प्‌ २००-२०२, बीरबिनोद पू ४३७४४ 
मुगल सम्राट मुहम्भदशाह का फरमाव दिनाक १६ फरवरी १७२६ जोधपुर ष्यातजि २ 
प्‌ ३१३-१ 
राजरूपक पू १०-४१, बोम्वे गजैटियर जि १ भाग १, प्‌ ३१९, दोरवबिनोद पू चोडीड 
इंविन भाग २ पृ २०५ रेऊ, मारवाड का इतिहास जि ९ प्‌ ३३६ 
अभयर्सिद् का पन्न, श्रोसीडिंग्स आफ इड्ियन हिस्द्री काग्रेत ((९४४) में अकाशित 
पु इेछ८-६० 
बोम्वे गजैटियर भाग १ खड १ प्‌ ३१२ 
मारबाड एड दी मुगल एम्परस प्‌ १६६ 
अभयहिह के दो पश्न दिनाक २६ माच, १७३२ और १७ जुलाई, १७३२। पहला पत्र 
प्रोसोडिग्ज आफ इंडियन हिस्ट्री काग्नेस (१६३६) में प्‌ ३०१ प्र तथ? दूसरा प्र ग्लोरीज 
एड दी ब्लोरियस राठोडस (पृ, १७४-७२५) पर प्रक्राशित है। 
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अ्न्तिम-चरण सशस्त्र सघर्ष का युग घ€्‌ 


महाराजा अमर्याध॒ह का पते दिनाक १० अग्रेल १७३० (ग्लोरीज एड दी स्लोरियस राठौडस 
पू १४४६-४७ पर प्रकाशित) मारबाड एड दो मुगल एम्परस पृ. १६६ तथा पाद 
टिप्पणी ने ४ 

सवाई जर्वामिह मराडे। का विश करके ठया उत्तर भारत म उनके आग्रमत को रोके 
रखने के कारण मुगल सामाज्य म प्रठिष्ठो अजित कर चुका था। अभयमिह भी सवाई 
जूयसिह के समान माम्र कमाना चाहता था । 

अप्रयत्तिड का पत्र दिनाझ १ मई, १७३२ (ग्लोरीज एड दी ग्लोरियस राठौडस पु १७६ ७७ 
पर प्रकाशित) 

३ मांच १७३३ का पत्र हिस्टारिक्‍ल रिक्राउढस कमीशन की जिल्द २० पर प्रकाशित 
जोधपुर स्यात जि २ प्‌ २३५, इविन जि २१ २८१, रेक मारवाड का इतिहास 
जि१प ३४०.-४६ 

जोधपुर ख्यात जि २५ १ैड४ड 

उक्त मिरात-ए अहमदी (जि २५ १६४) के अनुसार अभयह्तिद्द के नायव भडारी रतनसिद 
ने गुजरात के लोगो पर भारी जुल्म क्ये थे॥ दन जुल्मों के कारण महाराडा का समथक 
अमीर उस उमरा भो उससे अप्रसत हो गया था । 

रैक मारवाड का इतिहास, भाग १५ ३४६ 

मारवाड एट दी मुगल एम्परस पू १७१ 

जोछपुर हपाव जि २१ २३६ वीरबिनोंद प, «४१ 

जोयपुर स्यात जि २ प्‌ २३०७-४४, वीरविनोद पू ४७ 

रैक मारवाड का इतिहास भाग १ पृ ३४२-श५४ 

जोधपुर र्घात जि २ पू २५०, वाकीदास झ्याते . ४० बोरविनोद ५४- ४६ 

स्वर्गीय रेकरी मे (मारवाड का इतिहास जि १५१ ३५६) लिखा है कि अभयमिद्‌ ने 
मरहि३ क यूद्ध में अहमदशाह का मुकावला क्या था। झसके प्रयत्न से ही मृ"म्मदशाह 
का लाहीर पर अधिकार स्थापित हुआ था 

अद्दमदशाह दुर्रती लेखक हा गण्टाविद पृ ५६ जाधपुर श्याठ जि २ पृ २६१ 

पिराव ए-अहमटी जि २पू ३७ ३६ 

रेऊ, मारवाड़ का इतिहास भाग १ पु ३१६ 

सुडम्मद अजीजुद्देता कृत तारीख इ-आजमगोश पू ३७-३८ (ब्रिटिश म्यूजियम 
ओरियटव नं० १७४६ सोवामऊ प्रतिलिपि) 


धर मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


चन्द्सेन भौर जप्ततस्तवविह के ज्येप्ठ आता पमरत्तिह राठौड़ तथा उर 
के सम्बन्ध मे जानकारी स्यातों वशावत्तियों और पन्य साहित्यिक 
मिलती । इससे यही निष्कर्ष निकाला जायेगा कि समकालीन कवि 
दरवारी साहित्यकार होने के नाते रचना करते समय निष्पक्ष __ 
नही लेते थे। बीकानेर के इतिहास में दलपत, मेवाड के » «७ 
भर भामेर के इतिहास में भगवानदास के सम्बन्ध में भी तो 
मिलती । तात्पर्य यह है कि मारवाड के नहीं भपितु »« « 
समूचे साहित्यकार सरक्षक को इच्छा के अ्रतिवूल प्रवांछदनोय 
भर कृतित्व का बचाने करने वे घभ्यस्त नहीं ये । प्रस्तुत ग्रन्थ हें 
विभूतियों पर प्रसगवश प्रकाश डाला गया है। 

शतताब्दियों के सम्पर्क के कारणा मारवाड में / ७ 
सस्कृति का प्रारम्भ हुप्ता था। मालदेव के शासनवाल में ५ 
पुस्तवालयाध्यक्ष मुल्ता सुर्स मारवाड के धासक की सेवा | 
के पुत्र मोटा राजा उदयप्निह ने काजी फिरोज को जोधपुर 
किया था । उदयप्तिह के उत्तराधिकारियों का रहत-सहन, 
अन्य मुस्लिम सरदारो के समान बन गया था। भाधा में 
उद्दूं' भोर फारसी भाषा के बहुत से दाब्द मारवाड़ी 4 
भारवाड की प्रशासनिक व्यवस्था का भी मोटा राजा 
मुगल व्यवस्था के प्राधार पर पुनंगठन किया गया था 
इत्यादि का स्थान सरकार श्रौर परगनों ने ले लिया 
इत्यादि कर्मचारी मारवाड में भी नियुक्त किये जा 
चुस्त भौर चालाक बन गये थे । वे ममनसव झोर , 
बुरे कार्य करने में नही हिचकिचाते थे । भड़ारी ... 
स्पष्ट किया जा सकता है । उसने महाराजा "+ 
पुत्नो को उत्तेजित किया था। स्पष्ट है मुगल € 
जिंव मान्यताएँ परिवर्तित होने लगी थीं। बूर हे 
समाप्त होने लगी थी। राजवशीय एवं न्‍नैय॑ * 
किया गया है। यथास्थान यह स्पष्ट कर दिया गया 
राजनैतिक गठबन्घन था । 

पारिवारिक कलह, द्वत्या और पडयत्रो का 
किया गया है। विभीषण की भूमिका मे कई पात्र “ 


एक मात्र कारण यह था कि राढोड राजतन्त्र मे ,न 


सिहावलोकन हरे 


का अभाव था । इसीलिए भान्तरिक बलेश होते रहे । आन्तरिक वलेश ने इस राज्य 
की उन्नति मे समय-समय पर वाघा उपस्थित की थी । मरुघरा मारवाड के शासक 
जिरँ लोकप्रिय भाषा मे “बापजी” कह कर सम्बोधित किया जाता था, प्रारम्भ 
से भ्रन्त तक घ॒र्मं एवं सस्कृति के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारत की 
पुरातन परम्परा के भनुवूल वे गाय और ब्राह्मण के सरक्षक बने रहे | महाराजा 
अजीतसिह ने जजिया बन्द करवाया। जसवन्तर्तिह के जीवन काल में भोरगजेब 
दारुत हरम को दारुल इस्लाम बनाने को इच्छा को क्रियान्वित करने में सक्रोच 
करता रहा। दुर्गादास राठोड और उसके असरप साथियों ने धर्मान्ध सम्राट के 
निश्चय को निष्फल कर दिया था। 

प्रस्तुत प्रस्थ में सारवाड के भूतपूर्व राज्य की समस्या का वर्णन किया गया 
है । वन करते समय यह ध्यान रखा है कि समस्त उपलब्ध साधनों का सतुलित 
हग से प्रयोग करके वर्णोन निष्पक्षतापूर्वक किया जाय । पचोली पाइुलिषि तथा 
कृतिपय फारसी भाषा में लिखे हुए भप्रकाशित ग्रन्थों का प्रयोग प्रस्तुत ग्रन्थ के 
लेखक ने सर्वप्रयम किया है। प्रत पाठकों को यह स्वत ही स्पष्ट हो जाएगा 
कि मुगल साम्राज्य के उत्कप काल में मारवाड के राठोड राजाप्नो मे अपने 
अस्तित्व को बनाएं रखने के लिए बिन परिस्थितियों मे क्‍या कार्य किए थे ॥ 
अत यह प्रध्ययत रोचक होने के साथ साथ प्रेरक भी है। चीरता, र्थाग एव 
बलिदान वा वर्णन जानने के पश्चात्‌ मनुष्य में स्वतः भावना उत्पन्न होती है 
कि विषम परिस्थितियों में भाग्यवादी बने रहवर भथवा वाद-विवाद से निराशा 
पर विजय प्राप्त करना सम्मव नहीं हो सकता । कर्म बरने वाला कर्म व्यक्ति 
ही निराशा को झ्ाशा में परिवर्तित करता है। 


श्र मारवाड से मुगलो के सम्बन्ध 


चन्दसेन भौर जप्तवस्ततविह के ज्येछ ञ्रांता प्रमरध्तिह राठौड़ तथा उनके परिवार 
के सम्बन्ध मे जानकारी श्यातो वश्ावलियों प्लौर भझन्य साहित्यिक शतियों में मही 
मिलती । इससे यही निव्कर्ष निकाला जायेगा कि समकालीन कवि झौर सैेखक 
दरवारी साहित्यकार होने के नाते रचना करते समय निष्पक्ष दृष्टिकोण से बाम 
नहीं लेते थे। बीकानेर के इतिहास में दलपत, मेवाड़ के इतिहास में शक्तिसिह 
और झामेर के इतिहास में भगवानदास के सम्बन्ध में भी तो जानकारी नहीं 
मिलती । तात्पयं यह है कि मारवाड के नहीं भपितु मध्यकालीन राजस्थान के 
समूचे साहित्यकार सरक्षता की इच्छा मे प्रतिवूल प्रवाछ्नीय नायक के व्यक्तित्त्व 
ग्रौर कृतित्व का बखान करने वे भ्रम्यस्त नहीं थे । प्रस्तुत प्रत्थ में ऐसी भूली विसराई 
विभूतियी पर प्रसगवश प्रकाश डाला गया है। 

शाताब्दियों के सम्पर्त के कारण मारवांड में मिली-जुली सम्यता शौर 
सस्कृति का प्रारम्भ हुम्मा था। मालदेव के शासनवाल में मुगल सआट हुमायू पा 
पुस्तकालयाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख मारवाड़ के शासक की सेवा मे भाया था। मालदेव 
के पुत्र मोटा राजा उदय्ििह ने काजी फिरोज को जोघपुर का बाहर काजी नियुक्त 
किया था। उदयपसिह के उत्तराधिकारियों का रहत सहन, खानपान मुगल दरवार वे 
प्न्‍्य भुस्लिम सरदारों के समान बन गया था। भाषा में भी सम्मिथण हो गया या । 
उूँ श्लौर फारसी भाषा के बहुत से घब्द मारवाड़ी भाषा में सम्मिलित हो गये पे । 
मारबाड की प्रशासनिक व्यवस्था का भी मोधा राजा उदय्तिह के शासन काल में 
मुगल व्यवस्था के प्राधार पर पुर्नेगठन किया गया था। परिणामस्वरूप गढ मंडल 
इत्यादि का स्थान सरकार झोर परगनों ने ले लिया या । दीवान, भरमीन, फौजदार 
इत्यादि कमंचारी सारवाड में भी नियुक्त किये जाने खग। मारवाड के राठौड 
चुस्त और चालाक बन गये थे | वे मससब झौर जागीर प्राप्त करने के लिए प्रच्चे 
बुरे कार्य करने में नहीं हिचकिचाते थे । भडारी रघुनाथ का उदाहरण देकर इसे 
स्पष्ट किया जा सकता है। उसने महाराजा प्रजीतर्सिह की हत्या के लिए उप्के 
पुत्रों को उत्तेजित किया था। स्पष्ट है मुगल सम्पर्क के कारण मारवाड की सामा- 
जिंक सास्यताएँ परिवर्तित होने लगी थीं। वूप-मट्टकता एवं रूढिवादिता शने शर्म 
समाप्त होने लगी थी। राजवश्ञीय एवं प्रन्तंजातीय विवाहो का यत्र-तत्र वर्शान 
किया गया है यथास्थान यह स्पष्ट कर दिया गया है कवि इन विवाहो वा भाधार 
राजनैतिक गठबस्घन था ॥ 

पारिवारिक कसह, हत्या भौर पड़यत्रों का वर्णन भी प्रस्तुत प्रम्थ में 
किया गया है। विभीषण की भूमिका से कई पात्र दिखाई देते हैं। परन्तु इसका 
एक मात्र कारण यह था कि राठौड राजतस्त्र में सुनिश्चित उत्तराधिकाद नियम 
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का भ्रभाव था । इसीलिए भान्तरिक क्लेश होते रहे । भ्रान्तरिक क्लेश ने इस राज्य 
की उन्नति मे समय-समय पर बाघा उपस्थित की थी | मरुधरा मारवाड के शासक 
जिरहें लोकप्रिय भाषा मे “बापजी” कह कर सम्बोधित किया जाता था, प्रारम्भ 
से भ्रन्त तक धर्म एवं सरकृति के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। भारत क्री 
पुरातन परम्परा के भनुकूल वे गाय प्रोर ब्राह्मण के सरक्षक बने रहे । महाराजा 
अजीतसिंह मे जजिया बन्द करवाया। जसवन्तर्सिह के जीवन-काल में प्रोरगजेब' 
दारल हरम की दारुल इस्लाम बनाने की इच्छा को क्रियान्वित करने मे सक्रोच 
करता रहा। दुर्गादास राठौड और उसके भसझुय साथियों ने धर्मान्ध सम्राट के 
निश्चय को निष्फल कर दिया था । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे मारवाड के भूतपूर्व. राज्य की समस्या का वर्णन किया गया 
है । वर्शंन करते समय यह ध्यान रखा है कि समस्त उपलब्ध साधनों का सतुलित 
ढग से प्रयोग करके वर्शांत निष्पक्षतापुर्वक क्रिया जाय । पचोली पाडुलिपि तथा 
कतिपय फारसी भाषा में लिखे हुए भ्रप्रकाशित ग्रन्थों का प्रयोग प्रस्तुत प्रश्य के 
लेखक ने सर्वप्रथम किया है प्रत पाठकों को यह स्वत ही स्पष्ट हो जाएगा 
कि मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष काल में मारवाड के राठौड़ राजाओ्रों ने अपने 
अ्रस्तित्त को बनाए रखने के लिए किन परिस्थितियों मे बया कार्य किए थे ॥ 
अत यह ग्रष्ययन रोचक होने के साथ-साथ प्रेरक भी है। वीरता, त्याग एव 
बलिदान का वर्णन जानने के पश्चात्‌ मनुष्य में स्वतः भावना उत्पन्न होती है 
कि विषम परिस्थितियों मे भाग्यवादी बने रहकर अथवा वाद-विवाद से निराशा 
पर विजय प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकता | कर्म करने वाला कर्मठ व्यक्ति 
हो निराशा को भ्राश्ञा मे परिवर्तित करता है। 


